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इस पुस्तक के पहले दो संस्करण सुप्रमा निकुंज, प्रयाग 
से प्रकाशित हुए थे । 


पहला संस्करण- नवंबर, १९३८ 
दूखरा सस्करण-साचे,. १९४० 
तीसरा संस्करण--फरवरी, १९४३ 
चौथा संस्करण-मई, . १९४४ 
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मुद्रक 
कृष्णाराम मेहता 
लीढर प्रेस, प्रयाग 


विज्ञापन 


श्राज "निशा निमंत्रण” का चौथा संस्करण उपस्थित करते 
समय हम बड़ी प्रसन्नता का अनुमव कर रहे हैं । "निशा निमम- 
त्र॒ण! की शैली वचन की पिछली कविताओं की शैली से इतनी 
भिन्न थी कि लोगों को उसके भविष्य के विपय में ग्राशंका थी। 
पर पुस्तक के एक के वाद दूसरे संस्करण की आवश्यकता ने 
लोगों की इस शंका को निमल कर दिया है । 


पुस्तक के पीछे कवि के जीवन की एक धटना है जिसका 
ज्ञान कदाचित पुस्तक को समभने में सहायक होगा | अपनी पूवे 
पत्ी के देहावसान के पश्चात्‌ लगभग एक वर्ष तक उन्हींने कुछ 
मी नहीं लिखा | बाद को उन्होंने जो कुछ लिखा वह निशा 
निमंत्रण के गीतों के रूप में प्रकाशित किया गया | यों तो बच्चन 
की प्रत्येक रचना कुछ न कुछ नूतनता साथ लिए आती है 
परंतु निशा निमंत्रण की अपनी विशेषता ही अलग है। रात्रि के 
अंधकार पूर्ण वातावरण से अपनी अनुभूतियों को रंजित कर 
उन्होंने गीतों की जो <ंखला तेयार की है वह कंम से कम हिंदी 
संसार के लिए संधा मोलिक हे । 

संध्या से प्रातःक़ाल तक एक श्रोर तो प्रकृति का सूक्ठम 
निरूपण चलता है और दूसरी ओर उसपर कवि की भावनाश्रों 
वा श्रारोप होता जाता-है और जब पुस्तक समाप्त होती है तो 
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ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कवि की सभस्त वेदना प्रक्ृति में 
मूर्तिमती हो उठी है। यही कारण है कि निशा निमंत्रण सौ 
गीतों का संग्रह न होकर सौ गीतों का एक महागीत है--सौ 
दलों का एक शतदल है । 


यह संस्करण पिछले संस्करण का पुनर्मुद्रण मात्र है। पृष्ठ 
कम चौड़ा होने से कविताओं की लंबी पंक्तियाँ दो में तोड़ दी 
गई हैं| प्रवाह का आनंद लेने के लिए उन्हें एक साथ पढ़ना 
अधिक ठीक होगा | 


निशा निमंत्रण का पिछला रुंस्करण हमारे यहाँ से पहली 
बार प्रकाशित हुआ था। काग़ज्ञ और छपाई के बढ़े हुए दाम 
और दर के कारण हमें इसका मूल्य बढ़ा देना पढ़ा था। आज- 
कल की महँगी के समय में, पुस्तक का दाम बढ़ जाने से और 
गेटअप आदि में कमी हो जाने से हमें आशंका थी कि पुस्तक 
की विक्रो पर धक्का लगेगा। परंतु हर्ष का विषय है कि बावजूद 
इन सब वातों के पुस्तक का पूरा संस्करण साल भर के अंदर 
समातत हो गया । ओर बच्चन के प्रेमियों ने यह बात सिद्ध कर 
द्वी कि वे उनकी कविता के आगे गेटप और मूल्य आ्रादि की 
कुछ परवाह नहीं करते | 

प्रस्तुतः संस्करण उपस्थित करते समय हमें फिर अपनी 


त्रुटियों के लिए क्षमा माँगनी है। काग़ज़ की परिस्थिति में 
किसी प्रकार का अंतर नहीं आ्रया'है। अनेक प्रयज्ञ करने पर 
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भी हमने जिस तरह का काग़ज्ञ पिछले संस्करण में लगाया था 
हमें नहीं मिल सका | इधर विलंब होने से बहुत से पाठकों को 
निराश होना पड़ रहा था। इस कारण हमें निशा निमंत्रण को 
कुछ छोटे आकार में प्रकाशित करने को वाध्य होना पड़ा है। 
फिर भी जहाँ तक हो सका है सुरुचि का ध्यान रक्‍खा गया है । 
मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 

श्राशा है पाठक इन संस्करणों को युद्ध संस्करण समभकर 
हमें क्षमा करेंगे | परिस्थिति सुधरने पर हम बच्चन की रचनाओं 
को उनके योग्य थ्राकार प्रकार देकर जनता के सामने उप> 
स्थित करेंगे । 


“-भ्रकाशक 
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कहानी है खाट के प्रारंभ को । प्रथ्वी पर मनुष्य था, मनुष्य 
में हृदय था, दृदय में पूजा को भावना थी, पर देवता न थे | वह 
सूय को अ्ध्यंदान देता था, अग्नि को दृविष समपित करता था, 
पर वह इतने ने ही संतुष्ट न था| वह कुछ और चाहता था । 

उसने ऊपर की ओर द्वाथ उठाकर ग्राथना की, है स्वर्ग, 
दूने हमारे लिए प्रथ्वी पर सब सुविधाएँ दीं, पर तूने हमारे लिए 
कोई देवता नहीं दिया | तू देवताओं से भरा हुआ है, हमारे 
लिए एक देवता भेज दे जिस हम अपनी मेंट चढ़ा सकें, जो 
हमारी भेंट पाकर मुसकरा सके, जो हमारे हृदय की भावनाशओं 
को समझ सके | हमे एक साज्षात देवता भेज दे । 

प्रध्वी के बाल-काल के मनुष्य की उस प्रार्थना में इतनी 
सरलता थी, इतनी सत्यता कि स्वर्ग पसीज उठा । आकाशवाणी 
हुई, “जा, मंदिर बना, शरद ऋतु की प्ूूरिमा को जिस समय 
चंद्रबिंब क्षितिज के ऊपर उठेगा उसी समय मंदिर में देवता 
प्रकट होंगे | जा, मंदिर बना |! मनुष्य का हृदय आनंद से गद- 
रद हो उठा | उसने स्वर को वारंबार प्रणाम किया | 


श्द 


पृथ्वी पर देवता आएँगे|--इस प्रत्याशा ने मनुष्य के 
जोबन में अ्परिमित स्फूर्ति भर दी। श्रल्पकाल में ही मंदिर का 
निर्माण हो गया। चंदन क्राद्वार लग गया। पुजारी की 
नियुक्ति हो गई | शरद पूर्णिमा भी थ्रा गई। भक्तगण सबेरे से 
ही जलपात्र और फूल-अ्रक्ञत के थाल लेजलेकर मंदिर के चारों 
ओर एकत्र होने लगे | संब्या तक अथार जन समूह इकद्धा हो 
गया | भक्तों की एक आँख पूर्व ज्ञितिज पर थी और दूसरी 
मंदिर के द्वार पर। पुजारी को आदेश था क्रि देवता के प्रकट 
होते ही वह शंखध्वनि करे और मंदिर का द्वार खोल दे । 

पुजारी देवता की ग्रतीज्ञा में बैठा था--अ्रपलक-नेत्र, 
उत्सुक-मन | सहसा देवता प्रकट हो गए। वे कितने सुंदर थ, 
क्रितने सरल थे, क्रितने सुकुमार थे, क्रितने क्रोमल ! देवता 
देवता ही थे । 

बाहर भक्तों ने चंद्रवित्र देख लिया था। अगणशित कंठों ने 
एक साथ नारे लगाए। देवता की जय, देवता की जब |--इस 
महारब से दसों दिशाएँ गज उठों, पर मंदिर से शंखश्वनि न 
सुन पड़ी ! 

पुजारी ने भरोखे से एकबार इस अपार जन समूह को देखा 
ओर एक बार संदर, सुकुमार, सरल देवता को | पुजारी कॉप उठा। 

समस्त जन समूद क्रुद्ध कंठस्वर से एक साथ चिलह्लाने लगा, 
मंदिर का द्वार खोला, खोलो |” पुजारी का हाथ कितनी बार 
साँकल तक जा-जाकर लौट आया । 

श्६ 


हजारों हाथ एक साथ मंदिर के कपाट को पीटठने लगे, 
धक्के देने लगे। देखते ही देखते चंदन का द्वार टूटकर गिर 
पड़ा : मक्तगण मंदिर में घुस पढ़ | पृजारी अपनी आँखें मंदकर 
एक काने में खड़ा हे गया । 

देवता की पूजा होन लगी । बात को बात मे देवता फलों 
मे लद गए, फूलों में छिप गए, फलों में दव गए! रात भर 
भक्तगण इस पृष्य राशि को बढ़ाते रहे । 

ओर सबेरे जब पुजारी ने फलों को हटाया तो उसके नीचे 
थी देवता की लाश । 


(२) 

अब भी प्रथ्वी पर मनुष्य था, मनुष्य में हृदय था, हृदय 
में पूजा की भावना थी, पर देवता न थे। अब भी वह सर्य को 
गर्ध्यंदान देता था, अग्नि को हविष समर्पित करता था, पर अब 
उसका असंतोष पहले से कहीं अ्रधिक था। एक बार देवता को 
प्राप्ति ने उसकी प्यास .जगा दी थी, उसकी चाह बढ़ा दी थी। 
वह कुछ और चाहता था । 

मनुष्य ने अपराध किया था और इस कारण लब्जित था। 
देवता की प्रात्ि स्वर्ग से ही हो। सकती थी, पर वह ख्वर्ग के 
सामने जाए किस मुँह से । उसने सोचा, स्वर्ग का हृदय महान 
है, मनुष्य के एक अपराध को भी क्‍या वह क्षमा न करेगा ! 

उसने सिर नीचा करके कहा, हे स्वर्ग, हमारा अपराध 


र्> 


क्षमा कर, अब दमसे ऐसी भूल न होगी, हमारी फिर वही प्राथना 
हे--पहले वाली ।! 

मनुष्य उत्तर की प्रत्याशा मे खड़ा रहा। उस कुछ भी 
उत्तर न मिला । 

बहुत दिन बीत गए। मनुभ्य ने सोचा समय सब कुछ 
भुला देता है, स्वर्ग से फिर प्रार्थना करनी चाहिए । 

उसने द्ाथ जोड़कर विनय को, है स्वर्ण, तू श्रगणित देव 
ताओों का आवास है, हमें केवल एक देवता का प्रसाद और दे, 
हम उन्हें बहुत सभाल कर रकखेंगे |! 

मनुष्य का ही स्वर दिशाओं से प्रतिध्वनित हुआआ। स्वर्ग 
मोन रहा । 

बहुत दिन फिर बीत गए। मनुष्य द्वार नहीं मानेगा । 
उसका यत्न नहीं रुकेगा | उसकी आवाज़ स्वर्ग कोपहुँचनी होगी। 

उसने इृढ़ंता के साथ खड़े होकर कहा, हे स्वर्ग, जब हमारे 
हृदय में पूजा की भावना है तो देवता पर दमारा अ्रध्रिकार है| 
तू हमारा अधिकार हमें क्यों नहीं देता !! 

आकाश से गड़गड़ाहट का शब्द हुआ और कई शिलाखंड 
पृथ्वी पर आ गिरे 

मनुष्य ने बढ़े श्राश्चर्य से उन्हें देखा और मत्था ठोंककर 
बोला, 'वाह रे स्वर्ग, हमने ठकसे माँगा था देवता और तने हमें 
भेजा है पत्थर ! पत्थर !! 


3 


स्वर्ग बोला, हे महान मनुष्य, जबसे मैंने तरी प्रार्थना सुनी 
तब से मैं एक पाँव से देवताओं के द्वार-द्वार घूमता रहा हूँ। 
मनुष्य की पूजा स्वीकार करने का प्रस्ताव सुनकर देवता थरथर 
काँपते हैं | तेरी पूजा देवताओं को अस्वीकृत नहीं, असद्य है। 
तेरा एक पुष्प जब तेरे आत्मसमपंण की भावना को लेकर 
देवता पर चढ़ता है तो उसका भार समस्त ब्रह्मांड के भार को 
हल्का कर देता है। तेरा एक बंद अध्यंजल जब तेरे विगलित 
हृदय के अश्लुश्रों का प्रतीक बनकर देवता को अ्रपित होता है 
तब सागर अपनी लथृता पर द्वाह्कार कर उठता है। छोटे 
देवों ने मुकसे क्या कहा, उसे क्या बताऊँ। देवताओं में सबसे 
अधिक तेजोपंज सूर्य ने कहा था, मनुष्य प्रथ्वी से म॒के 
जल चद्गाता है, मुझे भव है किसी न किसी दिन में अवश्य ठंडा 
पड़ जाऊँगा और मनुष्य किसी अन्य सूर्य की खोज करेगा ! हे 
विशाल मानव, तेरी पूजा को सह सकने की शक्ति केवल इन 
पाषाणों में है ! 

उसी दिन से मनुष्य ने पत्थरों का पूजना आरंभ किया था 
और यह जानकर हिमालय सिहर उठा था ! 


नर 
न 


निशा निमंत्रण 


दिन जल्दी-जल्दी दलता है, 


हो जाय न पथ में रात कहीं, 
मंजिल भी तो है दूर नहीं-ः 


यह सोच थका दिन का पंथी 
भी जलल्‍दी-जल्दी चलता दे! 


दिन जल्दी-जल्दी दलता है! 


बच्चे. प्रत्याशा में होंगे, 
नीड़ों से माँक रहे होंगे-- 
यह ध्यान परों में चिड़ियों के 
हर भरता कितनी चंचलता ह! 
दिन उल्दी-जल्दी दलता हद! 
मुझकस मिलने को कोन विकल ? 
मैं होऊँ किसके हित चंचल (-- 
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, 
भरता उर में विहल॑ता हैं!. 
दिन जल्दी-जल्दी दलता हे! 


ग्प 


निशा निमंत्रण 


बढ 


है 
साथी, ञ्ंत दिवस का आया! 


तरु पर लोट रहे हैं नभ 
लोट रहीं नौकाएँ तट पर, 
पश्चिम की गोदी में रवि की 
श्रांत किरण ने श्राश्रव पाया! 
साथी, अंत दिवस का आया! 


 रबि-रजनी का आलिंगन है, 
संध्या स्नेह-मिलन का क्षण है, 
कांत-प्रतीज्ञा में ग्रहिणी ने, 
देखो, घर-घर दीप जलाया ! 
साथी, अंत दिवस का आया ! 


जग के विस्तृत अंधकार में, 
जीवन के शत-शत विचार में 


हमे छोड़कर चली गई, लो, 
दिन की मौन संगिनी छाया! 


साथी, अंत दिवस का आया! 


र६ 


निशा निमंत्रण 
३ 


साथी, साँक लगी अ्रव होने ! 


कैलाबा था जिन्हें गगन में, 
विस्तृत वसुधा के कण-कण में, 
उन किरणों को अस्ताचल पर 
पहुँच लगा दे सर्य जँजोने! 
साथी, साँक लगी अब होने ! 
खेल रदी थी धूलि करणां में, 
लोट-लिपट..ग्रह-तर-चरणों में, 
वह छाया, देखों, जाती है 
प्राची में अपने को खोने! 
साथी, साँक लगी अब होने! 
० म्रिद्री स था जिन्हें बनाया, 
फूलों से था जिन्हें सजाबा, 
खेल-पिरोंध छोड़ पथों. पर 
चले गए हैं बच्चे सोने! 
साथी, साँक लगी अब होने! 


२७ 


निशा निमंत्रण 


४ 
संध्या सिंदूर लुटाती हे। 


रैंगती स्वर्णिम रज से संदर 
निज . नीड़-अधीर खगों के पर, 
त्तत्ओों की डाली-डाली में 
कंचन के पात लगाती है। 
संध्या सिंदूर लुटाती हे। 


करती सरिता का जल पीला 
जो था पल भर पहले नीला, 
नावों के पालों को सोने 
की चादर -सा चमकाती है। 
संध्या सिंदूर लुटाती ह। 


उपहार हम भी मिलता हे, 
आंगार हमें भी मिलता हे, 
आँसू की बंद कपालों पर 

शोणित कीसी बन जाती है! 
संध्या सिंदूर छुटाती है। 


स्द 


निशा निमंत्रण 


ह। 
बीत चली संध्या की वेला! 


भरंघली प्रति पल पड़नेवाली 
एक रेख में सिमटी लाली 
कहती है, समाप्त होता है 
सतरंगे ब्रादल का मेला! 
बीत चली संध्या की वेला! 


नभ में कुछ इुंतिहीन सितारे 
माँग रहे हैं हाथ पसारे-- 
धजनों आए, रवि किरणों से 
हमने है दिन भर दुख भेला ! 
बीत चली संव्या की वेला ! 


०० अंतरिक्ष भें आकुल-आठुर 
कभी इधर उड़, कभी उधर उड़ 
पंथ नीड़ का खोज रहा हैं 
पिछड़ा पंछी एक-अकेला ! 
बीत चली संध्या की वेला! 
र६ 


निशा निमंत्रण 
६ 


चल बसी संध्या गगन से! 


क्षितित ने ली सांस गहरी 
ओर संध्या की सुनहरी 
छागह़ दी सारी, अभी तक 
था जिसे थाम लगन से! 
चल बसी संध्या गगन से! 


दिल उठे तकुपत्र सहसा, 
शांति फिर सर्वत्र सहसा 

छा गई, जैसे प्रकृति ने 
ली बिदा दिन के प्रवन 


अं! 


चल बसी संध्या गगन से! 


बुलबुलों ने पाटलों 


से, 
प्रटददों ने शतदलों से 


बल 
श्म 


कहा-यह देख मेरे 


गिर पड़े आँसू नयन 


१०० 


जल बसी संध्या गगन से! 


३० 


निशा निमंत्रण 
०] 
उद्दित संध्या का सितारा! 
थी जहाँ पल-्पूर्व लाली, 
रू गई कुछ रेख काली, 


अब दिवाकर का गया मिद्र 
तेज सारा, श्राज 
उद्दित संध्या को सिताण ! 
शोर स्थारों ने मचाया, 
(अंधकार ) हुश्रा--बतावा, 

रात के प्रदरी जलूकों 


सारा ! 


ने उठाया स्वस्कुठारा। 


उदित संध्या का सितारा! 


'काटती थी धार द्विन भर 
॥ जिसके 
(पाँव जि तेज्ञ॒ चलकर, 


चौंकना मत, अब गिरेगा 
दृूट दरिया का 


उऊदित संध्या का सितारा! 
३१ 


कंगारा | 


->कबल 


सर्प |! 


है 


विलग 


निशा निमंत्रण 


ः 
अंधकार बढ़ता जाता हैं! 


मिटता अब तरु-तरु में अंतर, 
तम की चादर हर तरुब्र पर, 
ताड़ अलग हो सबसे 
अपनी सत्ता बतलाता है। 
अंधकार बढ़ता जाता है! 


दिखलाई देता कुछ - कुछ मग, 
जिसपर शंक्ित हा चलते पग, 
पर जा चीज़ें उनमें 
केवल दीप नज़र आता है। 
ग्रंधकार बढ़ता जाता है! 


डर न लगे सुनसान सड़क पर, 
इसीलिए कुछ ऊँचा स्वर करेँ 
साथियों से हो कोर 
पथिक, सुनो, गाता आता है। 
अंधकार बढ़ता जाता है! 
श्र 


निशा निमंत्रण 


& 
वआब निशा नभ से उतरती! 


देख, है गति मंद कितनी 
पास यद्यपि दीति इतनी, 
क्या सों को जो इराती 
वह किसी से आप डरती! 
अब निशा नभ से उतरती! 


थी किरण अश्रगणित विछी जब, 
पथ न सूका ! गति कहाँ अब -- 
कुछ दिखाता दीप अंबर, 
कुछ दिखाती दीप धरती ! 
अब निशा नभ से उतरती ! 


था उजाला जब गगन में, 
था अप्रेण ही नवन में, 
रात ब्राती है हृदय में 
भी तिमिर - अवसाद भरती। 
अन् निशा नभ से उतरती! 


३३ 
पनि० ३ ५ 


निशा निमंत्रण 


१७ 


तुम तूफ़ान समझ पाशरोगे?. 


गीले बादल, पीले रजकण, 
सूखे पत्ते, रूखे तृण घन 
लेकर चलता करता हिरहरो-- 
इसका गान समझ पाओ्रोंगे 
तुम तूफ़ान समझ पाओगे ? 


गंध-मरा यह मंद पवन था, 
लद्दरता इससे मधुवन था, 
सहसा इसका टूट गया जो 
स्वप्न महान, समझ पाआ्रोंगे ? 
तुम तूफ़ान समझ पाश्रोगे ? 


तोड़-मरोड़ विठपष लतिकाएँ, 
नोच-खसोट. कुसुम-कलिकाएँ 
जाता है अहात दिशा को! 
हटो विहंगम, उड़ जाओगे |! 
तुम तूफ़ान समझ पाओमे ! 
३४ 


करूणु 


निशा निम्मेत्रण 
११ 


प्रबल मभंकावात, साथी! 


देह पर अधिकार दर, 
विवशता से पर पसारें 
रव-रत पत्तियों की 

आ रही है पाँत, साथी ! 
प्रबल मभंमावात,. साथी ! 


८० शब्द हरहरा, शब्द मरमर'-- 


तरु गिरे जड्ू से उखड़कर, 


उड़ गए. छत और छट्नर, 


मच गया उत्पात, साथी ! 
प्रबल मभंझावात, साथी ! 


हँस रहा संसार खग पर, 
कह रहा जो आह भर-मर-- 
गए. मेरे सलोने 
नीड़ के तृण-पात !? साथी ! 
प्रबल मभंकावात, साथी ! 
३५ 
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श्र 
है यह पतभड़ की शाम, सखे ! 


नीलम-से. पल्लव टूट गए, 
मरकत-से साथी छूट गए, 
अटके फिर भी दो परीत पात 
जीवन-डाली को थाम, सखे ! 
है यद पतझड़ की शाम, सखे | 
लुक - छिपकरके गानेवाली, 
मानव से शरमानेवाली , 


कू-कू कर कोयल माँग रही 
नूतन पँधघद अविराम, सखे ! 


है यह पतमड़ की शाम, सखे ! 


नंगी डालों पर नीड़ सघन , 
नीड़ों में है कुछ-छुछ कंपन; 


मत देख, नज़र लग जाएगी, 
यह चिड़ियों के सुखधाम, सखे ! 


है यह पतभड़ की शाम, सखे ! 
३६ 


निशा निमंत्रण 
१३ 


यह पावस की साँक रँगीली ! 
फैला अपने हाथ सुनहले 
रबि, मानों जाने से पहले, 


लुग रहा है बादल-दल में 
अपनी निधि कंचन-चमकीली ! 


यह पावस की साँक रंगीली ! 


० घिरे घनों से पूर्व गगन 
आशाओ्रोंसी मुर्दा मन 


जाग उठीं सहसा रेखाएँ-- 
लाल, बेंगनी, पीली, नीली ! 


यह पावस की साँर रँगीली ! 


में, 
५ 
मे, 


इंद्रधनुप. की आ्ाभा सुंदर 
साथ खड़े हो इसी जगह पर 


थी देखी उसने ओऔ' मैंने-- 
सोच इसे अब आँखें गीली! 


यह पावस की साँर रँगीली ! 
३७ 
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१४ 
दीपक पर परवाने आए ! 


अपने पर फड़काते आए, 
किरणों पर॑ बल खाते आए , 
बड़ीबड़ी इच्छाएँ. लाए, 
बड़ीबड़ी आशाएँ. लाए! 
दीपक पर परवाने आए! 


जले ज्वलित आलिगन में कुछ, 
जले अग्रिमय चुंबन में कुछ, 
रहे अधजले, रहे दूर कुछ, 


क्रिंठु न वापस जाने पाए! 


दीपक पर परवाने आए! 


पहुँच गई बिस्तुइया सत्वर 
लिए उदर की ज्वाल भयंकर; 
बचे प्रणय की ज्वाला से जो, 
उदर-ज्वाल के बीच समाए ! 
दीपक पर परवाने आए! 


श्८ 


निशा निमंत्रण 
१५ 


वायु. बहती शीत - निष्दुर ! 


ताप - जीवन - श्वास वाली, 
मृत्यु - हिम - उच्छास वाली ! 


क्‍या जला, जलकर बुमा, टंडा 
दुआ फिर प्रकृति का उर: 


वायु. बहती शीत - निष्दुर ॥ 


पड़ गया पाला धरा पर, 
वृण, लता, तरु-दल ठिद्र्कर 
हो गए निर्जीव सेन्‍यद 
देख मेरा उर भयातुर ! 


वायु बहती शीत - निष्ठर ! 


थी न सब दिन त्रासदाता 
वायु. ऐसी... बताता 
एक जोड़ा पेड़की का 
डाल पर बैठा सिकुडजुड़ ! 
वायु बहती शीत - निष्दर ! 
| ३६ 
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१६ 
गिरजा से घंटे की टन-टठन! 
मंदिर से शंखों की तानें, 
मस्जिद से पावंद अखज़ानें 
उठकर नित्य क्रिया करती हैं 
अपने भक्तों का आवाहन ? 
गिरजा से घंटे क्री टन-टन ! 


मेरा मंदिर था, प्रतिमा थी, 
मन में पूजा की महिमा थी, 
किंतु निरश्र गगन से गिरकर 
वज्र गया कर सबका खंडन 


गिरजा से घंटे की टन-ठन! 


जब ये पावन ध्वनियाँ श्रातीं, 
शीश भुकाने दुनिया जाती, 
अपने से पूछा करता मैं, 
करूँ कहाँ मैं क्रिसका पूजन: ? 
गिरजा से घंटे की टनन्‍्टन! 


४० 


निशा निर्वत्रण 
४ 
१७ 
अब निशा देती निमंत्रण । 
महल इसका. तम-विनिर्मित, 
ज्वलित इसमें दीप अगरणित, 
द्वार निद्रा के सजे 7 


5 


स्व्॑न से शोभन-अशोभन 
अब निशा देती निमंत्रण ! 


भूत-भावी इस जगह पर 
वर्तमान - समान होकर 


सामने... हैं. देश-काल-समाज 
के तज सब नियंत्रण !! 
अब निशा देती निमंत्रण ! 


सत्य कर सपने असंभव |-- 
पर, ठहर, मादान मानव (-- 


हो रहा है साथ में तेरे 
बड़ा भारी प्रवंचन [' 


अब निशा देती निमंत्रण !! 
४१ 


निशा निमंत्रण 
श्द 
स्वप्न भी छल, जागरण भी! 


भूत केवल जल्नना है, 
ओऔ्औ भविष्यत कल्पना है, 
वर्तमान लकीर भ्रम की! 
और है चौथी शरण भी! 
स्व॑श्न भी छल, जागरण मो! 


-- मनुज के अधिकार कैसे ! 
हम यहाँ लाचार ऐसे, 
कर नहीं इन्कार सकते, 
कर नहीं सकते वरण भी! 
स्वप्न भी छुल, जागरण भी! 


जानता यह भी नहीं मन -- 
कौन मेरी थाम गर्दन 
है विवश करता कि कह दूँ, 
व्यर्थ जीवन भो, मरण भी! 
स्व्र भी छल, जागरण भी! 


४९ 


निशा निमंत्रण 


१६ 
थ्रा, सोने से पहले गालें |, 


हि 


“जग में प्रात पुनः आएगा, 
सोया जाग नहीं पाएगा, 
आँख मैँँद लेने से पहले, 
ह आरा, जो कुछ कहना कह डालें ! 
थआ्रा, सोने से पहले गालें ! 
दिन में पथ पर था उजियाला, 


कैली थी किरणों की माला: 


अब अ्ँघियाला देश॑ मिला है, 
आ, रागों का दीप जलालें! 


ञ्रा, सोने से पहले गालें ! 


काल-प्रहारों से उच्छुंखल 
जीवन की लड़ियाँ विश्ंखल, 
इन्हें जोड़ने को, श्रा, अपने 
गीतों क्री हम गांठ लगालें ! 
आरा, सोने से पहले गालें! 
डरे 


निशा निमंत्रण 


२० 
तम ने जीवन - तरु को घेरा ! 
टूट गिरी इच्छा की कलियाँ, 
अमिलापा की कच्ची फलियाँ, 
शेप रहा जुगुनोँ की लौ में 
आशामय उजियाला 
तम ने जीवन - तरु को घेरा ! 


पल्लव - मरमर गान कहाँ अब ! 
कोकिल - पंचम तान कहाँ अब ! 
कौन गया निश्रय से सोने, 
देखेगा फिर जाग 
तम ने जीवन - तरु को घेरा ! 


स्वप्नों ही ने मुकको लूटा, 
स्वप्नों का, हा, मोह न छूटा, 
मेरे नीड़ -नयन में आओ, 


मेरा । 


सवेरा ! 


करलो, प्रेयसि, रेन - बसेरा !' 


तम ने जीवन - तर को घेरा! 


है. है 4 


निशा निमंत्रण 


२१ 
दीप अ्रभी जलने दे, भाई ! 


निद्रा की मादक मदिरा पी, 
सुख - स्वप्नों में बहलाकर जी, 


शत्रि - गोद में जग॒सोया है, 
पलक नहीं मेरी लग पाई! 


दीप श्रमी जलने दे, भाई! 


श्राज पड़ा हूँ में बनकर शव, 
जीवन में जड़्ता का शअ्रनुभव, 
किसी प्रतीज्ञा की स्मृति से ये 
पागल श्राँखें हैं. पथराई ! 
दीप अभी जलने दे, भाई! 
दीपशिखा में किलमिल, मिलमिल 
प्रति पल धोमे धीमे हिल - हिल 
जोवन का आभास दिलाती 
कुछ. मेरी - तेरी परछाईं ! 
दीप अभी जलने दे, भाई! 
४४ 


(न 


आ तेरे 


्- 


निशा निमंत्रण 
२२ 
आग, तेरे उर में छिप जाऊँ।! 
६ 
मिल न सका स्वर जग-कऋंदन का 
और मधुर मेरे गायन का, 


उर की धइकन से 


अपनी धड़कन आज मिलाऊँ! 


आ, तेरे उर में छिप जाऊँ! 


जिसे सुनाने को अ्रति आतुर- 
आकुल युग - बुग से मेरा उर, 


एक गीत अपने सपनों का, 


एक 


आ, तेरी पलकों पर गाऊँ।! 


आ, तेरे उर में छित जाऊँ।! 


फिर न पड़े जगती में गाना, 
फ़िर न पढ़े जगती में जाना, 
बार तेरी गोदी में 
सोकर फिर मैं जाग न 
त्रा, तेरे उर में छिप जाऊँ! 
४६ 


निशा निमंत्रण 
हो 
२३ 


ग्राओे, सो जाएँ, मर जाएँ 


स्वप्न-लोक से दम निर्वासित, 
क्रब से गह-सुख को लालागरित, 
आओ, निद्रा - पथ से छिपकर 
हम अपने घर 
ग्राओ, सो जाएँ, मर जाएँ! 


मोन रहो, मुख से मत बोलो, 
अपना यह मधुकोप न खोलो, 
भय है कहीं हृदय के मेरे 
प्रावा न ये भर 
हि आश्ो, सो जाएँ, मर जाएँ! 


आँसू भी न बहाएँगे हम, 
जग से क्‍या ले जाएँगे हम (-- 
यदि निधनों के अंतिम धन ये 


जाएँ !' 


जाएँ !! 


जल , कण भी मर जाएँ! 


आओ, सो जाएँ, मर जाएँ ! 


७ 


निशा निमंत्रण 
२७ 
हो मधुर सपना तुम्हारा! 
पलक पर यह स्नेहनचुंबन 
पोंछ_ दे सब अश्रु के कण, 
नींद की मदिरा “पिलाकर 


दे भुला जग -क्रूर - 


हो मधुर सपना तुम्हारा! 


दे दिखाई विश्व ऐसा, 

है रचा विधि ने न जैसा, 
दूर जिससे हो गया है , 
बहिए._-  अंतद्वद्द 

हो मधुर सपना तुम्हारा! 


कंठ में हो गान ऐसा, 
था सुना जग ने न जैसा, 
ओर स्वर से स्वर॒ मिलाकर 
गा रहा हो विश्व 
हो मधुर सपना तुम्हारा ! 


है (] 


कारा ! 


सारा ! 


सारा | 
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२४ 
कोई पार नदी के गाता | 


भंग निशा की नीरबता कर , 
इस देहाती गाने का स्वर , 


पकड़ी के खेतों से उठकर , 
आता जमुना पर लहराता ! 


कोई पार नदी के गाता! 


होंगे भाई -बंधु निकट ही, 
कभी सोचते होंगे यह भी, 
इस तट पर भी बैठा कोई 
उसकी तानों से सुख पाता! 
कोई पार नदी के गाता! 


आज न जाने क्‍यों होता मन 
सुनकर यह एकाकी गायन , 


सदा इसे मैं सुनता रहता, 
सदा इसे यह गाता जाता! 


कोई पार नदी के गाता! 
है 


निशा निमंत्रण 


२६ 
आओ, बेटें तह के नीचे! 
कहने को गाथा जीवन की , 
जीवन के उत्थान-पतन की 
अपना मुँह खोलें, जब सारा 
जग है अपनी आँखें मीचे ! 
आओ, बेटे तर के नीचे! 


ग्र्य॑ बने थे ये देवल के, 
अंक चढ़े थे ये अंचल के, 
आओशो, भूल इसे, आँसू से 
अब निर्जीव जड़ों को सींचे ! 
आओ, बेठें तरु के नीचे! 
भाव-भरा उर शब्द न आते , 
पहुँच न इन तक आँसू पाते , 
आओ, तृण से शुष्क घरा पर 
अर्थ रहित रेखाएँ खींचें! 
आओ, बैठे तरु के नीचे! 
पू० 


निशा भिमंत्रण 
२७ 
साथी, घर-घर आज दिवाली !* 


फैल गई दीपों की माला, 
मंदिस्मंदिर में उजियाला , 
किंतु हमारे घर का, देखों , 
दर काला, दीवार काली! 
साथी, पर-घर आज दिवाली! 


«० हास उमंग हृदय में भरूमर 
घूम रहा यह-गह पथपथ पर , 
किंतु हमारे घर के अंदर 
| डरा हुंशा सूनापन खाली! 
साथी, घर-घर श्राज दिवाली! 


आँख हमारी नभ-मंडल पर , 
वहीं हमारा नीलम का घर , 
दीप-मालिका मना रही है 
रात हमारी तारोंवाली | 
साथी, घर-घर आज दिवाली ! 
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सर्द 
आर, गिन डालें नभ के तारे! 


मिलकर हमको खींच रहे जो , 
श्रम-सीकर से सींच रहे जो 
कण-कण उसे पथ का पड़ने को 
जिसपर हैं पद बद्ध हमारे! 
आर, गिन डालें नभ के तारे! 


ट 


उठ अपने बल पर श्रमंड कर , 
देख एक मानव के ऊपर 
आवश्यक शासन करने को 
कितने चिर 'चेंतन्य सितारे ! 
आ, गिन डालें नभ के तारे! 


देख मनुज की छाती विस्तृत , 
दग्ध जिसे करने को संचित 
किए गए हैं अंबर भर में 
इतने चिर ज्वलंत अंगारे [ 
आर, गिन डालें नभ के तारे! 


भर 


तारकों 
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२६ 
मेरा गगन से संलाप! 


दीप जब दुनिया बुमाती, 
नींद आ्राँखों में बुलाती, 
में जा ठहरती 
द्ष्टि मेरी आप ! 
मेरा गगन से संलाप! 


बोल अपनी मूक भाषा 
कुछ मुझे देते दिलासा, 


किंठु जब कुछ पूछता मैं, 


एक 


देखते चुपचाप ! 
गेर गगन से संलाप! 


एक ही होता इशारा, 
दृूटता. रह-रह सितारा , 
उत्तर सर्व प्रश्नों 
का! महा संताप ! 
मेर गगन से संलाप! 
धरे 


निशा निमंत्रण 
३० 


कहते हैं, तारे गाते ! 


सन्नाणा वसुधा पर छाया, 


नभ में हमने कान लगाया , 
फिर भी श्रगणित कंठों का यह 
राग नहीं हम सुन पाते हैं। 


कहते हैं, तारे गाते हैं! 


स्वर्ग सुना करता यह गाना , 
प्रथ्यी ने तो बस यह जाना , 
अगणित ओस-कर्णों में तारों 
के नीख आँस आते हैं। 
कहते हैं, तारे गाते हैं! 


<> ऊपर देव, तले मानवगण , 
नम में दोनों गायन-रोदन , 


राग सदा ऊपर को उठता, 
आँसू नीचे भर जाते हैं! 


कहते हैं, तारे गाते ई! 
3 
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३१ 


साथी, देख उल्कापात ! 


टूटता तारा न दुबंल , 
चमकती चपला न चंचल , 
गगन से कोई उतरती 
ज्योति. यह नवजात ! 
साथी, देख. उल्कापात ! 


बीच ही में ज्ञीण होकर ; 


अंतरिक्ष - विलीन होकर 
कर गई कुछ और पहले 
से अँधेरी रात! 


साथी, देख उल्कापात ! 


में बहुत विपरीत इसके; 
तम-पूरित गीत जिसके , 
हो उठेगी दीपि उसके 
मौन के पश्चात ! 
साथी, देख उल्कापात ! 
प्र 


निशा निमंत्रण 
हर 
३२ 
देखो दृूट रहा है तारा! 
नम के सीमाहीन पटल पर 
एक चमकती रेखा चलकर 
लत शून्य में होती--बुमता 
एक निशा का दीप दुलारा! 
देखो, टूट रहा है तारा! 
हुआ न उडगण में क्रंदन भी, 
गिरे न आँसू के दो कण भी ; 
किसके उर में आह उठेगी 
होगा जब लघु अंत हमारा ! 
देखो, टूट रहा है तारा! 


यह परवशता या निर्ममता ! 
निर्बलता या बल की क्षमता! 
मिटता एक देखता रहता 
दूर खड़ा तारक-दल सारा! 
देखो, दृट रहा है तारा! 


५६ 


निशा निमंत्रण 
३३ 


मुझसे चाँद कहा करता है-- 


चोट कड़ी है काल प्रवल की, 
उसकी मुसकानों से हल्की 


राजमहल कितने सपनों का 
पल में नित्य ढहा करता है! 


मुझसे चाँद कहा करता है-- 


तू तो है लघु मानव क्रेबल, 
प्ृध्वीतल का वासी निर्बल, 


तारों का असमर्थ अभ्रु भी 
नम से नित्य वहा बरता है! 


मुझसे चाँद कहा करता है-- 


तू अपने दुख में चिल्लाता, 
आँखों देखी बात बताता, 
तेरे दुख से कहीं कठिन दुख 
यह जग मौन सहा करता हे! 
मुझसे चाँद कहा करता है-- 
७ 


निशा निमंत्रण 
३४ 


विश्व सारा सो रहा है! 
हैं विचरते स्वप्न सुंदर, 
किंतु इनका संग तजकर, 
अगम नभ की शूम्बता का 
कौन साथी हो रहा हे! 
विश्व सारा सो रहा है! 


अवनि पर सर, सरित, निर्भर, 
किंतु इनसे दूर जाकर, 
कौन अपने घाव अंबर की 
नदी में धो रहा है! 


विश्व॒ सारा सो रहा है! 


न्याय - न्यायाधीश भूपर 
पास, पर, इनके न जाकर, 


कौन तारों क्री सभा में 
दुःख अपना रो रहा है! 


विश्व॒ सारा सो रहा है! 
प्द 
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३५ 


कोई रोता दूर कहीं पर! 


इन काली घड़ियों के अंदर, 
यत्न बचाने के निष्फल कर, 

काल प्रबल ने किसके जीवन 
करा 
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प्यारा अवलंब लिया हर * 


कोई रोता दूर कहीं पर! 


ऐसी ही थी रात अंधेरी, 

जब सुख की, सुखमा की ढेरी 
मेरी लूढ नियति ने ली थी, े 
करके मेरा तनमन जर्जर ! 


ड़ोई 


क्र 


ई रोता दूर कहीं पर! 
मित्र - पड़ोसी क्रेंदन- सुनकर, 
आकर अपने धर से सत्वर, 
क्या न इसे समभाते हंगे 
चार दुखी का जीवन कहकर * 
कोई रोता दूर कहीं पर ! 


६ 


निशा निमंत्रण 
३६ 


साथी, सो न, कर कुछ बात ! 


बोलते उडगण . परस्पर, 
तरु दलों में मंद 'मरमर), 
बात करती सरि - लहरियाँ 


कूल से. जल 
साथी, सो न, कर कुछ ब्रात 


बात करते सो गया वृ, 
स्व्र में फिर खो गया तू, 
रह गया में और आधी 
* ब्रात, आधी 
साथी, सो न, कर कुछ बात ! 


पूर्ण करदे वह कहानी, 
जो शुरू की थी सुनानी, 
आदि जिसका हर निशा में, 
अंत चिर 
साथी, सो न, कर कुछ बात! 
६० 


- स्‍नात 


रात ! 


अज्ञात ! 


निशा निमंत्रण 
३७ 
तूने क्‍या सपना देखा है! 
पलक - रोम पर बुँदें सुख की, 
हँसती - सी मुद्रा कुछ मुख की, 


सोते में क्‍या तूने अपना 
बिगड़ा भाग्य बना देखा है! 


तूने क्‍या सपना देखा है 


नभ में कर क्‍यों फैलाता है! 
किसको भुज में भर लाता है! 


॥ 
प्रथथ बार सपने में वूने 
क्या कोई अपना देखा है! 


तूने क्या सपना देखा है! 


८, 


मृूगजल से ही ताप मिटाले, 
सपनों में ही कुछ रस पाले, 


मैंने तो तन-मन का सपनों 
में भी बस तपना देखा है! 


वूने क्या सपना देखा है! 
द्व्रै 


विश निमंत्रण 
श्द 


आज प्रिरे हैं बादल, साथी! 


भरा हृदय नम विगलित होकर 
आज बिखर जाएगा मभूपर, 
चार नयन भी साथ गगन के 
आज पड़ेंगे ढल-ढल, साथी! 
राज प्रिरे हैँ बादल, साथी! 


आँसू का वल हमें कमी था, 
आँचल गीला क्रिया जमी था, 
जग - जीवन की सब्र सीमाएँ 
दहीं-बहीं थीं गल-गल, साथी ! 
आज परे हैँ बादल, साथी! 


अब आँसू उर - ज्वाल बुमाते 
तो भी हम कुछ सुख पा जाते! 
इन जल की बँदों से उर के 
घ्राव उठेंगे जल - जल, साथी ! 
आज प्रिरे हैं बादल, साथी! 
ध्र्‌ 


निशा निमंत्रण 
३६ 


देख, रात है क्रितनी काली! 


आज सितारे भी हैं सोए, 
बादल की चादर में खोए, 
एक बार भी नहीं उठाती 
परँघट घन - अवगुंठन बाली ! 
देख, रात है कितनी काली ! 


आज बुझी है अंतर्ज्वाला, 
जिससे हमने खोज निकाला 
था पथ अपना अ्रधिक तिमिर में 
और चली थी चाल निराली ! 
देख, रात है कितनी काली ! 


क्यों उन्मत्तः समीरण ओआता, 
-मानव - कर का दीप बुमाता, 
क्यों जुगुनूँ जल - जल करता है 
तरू के नीड़ों की रखवाली १ 
देख, रात है कितनी काली! 
हरे 
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७०५ 
यह पपीहे की रटन है! 


बादलों की घिर घयटाएँ 
भूमि की लेती बलाएँ, 


खोल दिल देतों दुआएँ-- 
देख किस उर में जलन है! 


यह पपीहे की रटन है! 


जो बहादे, नीर आया, 
आग का फिर तीर आया, 


वज्र॒ भी बेपीर आया-- 
क्व रुका इसका वचन है! 


यह पपीहे को रटन है! 
यह न पानी से बुझेगी, 
यह न पत्थर से दबेगी, 


यह न शोलों से डरेगी 
यह वियोगी की लगन है! 


यह पपीहे की रठन है! 
६४ 
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४१ 
है पावत की रात अपेरी! 
विद्युत की है द्ुति अंबर में, 
जुगुनेँ की है ज्योति अधर में, 
नम-मंडल की सकल दिशाएँ ४ 
तम की चादर ने हैं घरी! 
है पावस की रात अंधेरी! 
मैंने अपने हास चपल से 
होड़ कभी ली थी बादल से! 
किंतु गगन (का गर्जन सुनकर 
आज धड़कती छाती मेरी! 
है. पावत की रात अंधेरी! 


है सहसा जिहा पर आई, 
धन घमंड*'***? वाली चौपाई, 
जहाँ देव भी काँप उठे ये, 
क्यों लज्जित मानवता मेरी! 
है पावत की रात अँपेरी! 


६५ 
नि० ४ 


निशा निमंत्रण 
कुल 
४२ 
आज: मुकसे बोल, बादल ! 
तम - भरा तू, तमे - भरा : में, 
ग़म - भरा तू, ग़म - भरा में, 


आज तू अपने छृदय से 
हृदय मेरा तोल, 


आज: मुझसे बोल, बादल! 

आग तुममें, आग मुममें, 

राग : तुममें, राग मुममें, 
आ मिलें हम आज अपने 


बादल ? 


द्वार उर के खोल, ऋझदल ! 


आज मुमसे बोल, बादल! 


भेद: यह मत देख दो पल-+ 
क्ञार- जल मैं, तू मधुर - जल, 


व्यर्थ मेरे. अअश्रु, तेरी 
हि / बूँद है अनमोल, 


आज: मुझसे बोल, . बादल ! 
६६ 


बादल ! 


निशा निमंत्रण 
४३ 
आज रोती रात, साथी! 


घन तिमिर में मुख छिपाकर 
है गिराती अश्रु मर -भर , 


क्या लगी कोई दृदय में 


सोच, 


रात 


तारकों की बात, साथी! 
आज रोती रात, साथी ! 


जब॒ तड़ित - क्रंदन श्रवणकर 
काँपती है धरणि थरथर , 
बादल के हृदय ने 

क्या सहे आधात, साथी! 
आज रोती रात, साथी! 


एक उर में आह उठती, 
निखिल सृष्टि कराह उठती; 
रोती, भीग उठता 
भूमि का पढे - गात, साथी! 
आज रोती रात, साथी! 
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४४ 
रात - रात भर श्वान भूकते। 


पार नदी के जब थ्वनि जाती, 
लौट उधर से प्रतिध्वनि आती ; 
समझ खड़े समवल प्रतिद्वंदी 
दे-दे अपने प्राण 
रात - रात भर श्वान भूकते | 


इस रब से निशि कितनी विहल, 

ब्रतला सकता हूँ में केवल, 

इसी तरह मेरे उर में भी 
असंतुश्ट. अरमान 

रात - रात भर श्वान भूकते। 


जब दिन द्वोता ये चुष होते, 
कहीं अँधेरें म॑ छिप सोते, 
पर दिन -रात द्ृदय के मेरें. 
ये निर्दय मेहमान 
रात -रात भर श्वान भूकते | 
रद 


भूकते । 


भूकते ! 


मूकते | 
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४४ 
रो अशकुन बतलानेवाली ! 


अ्राउ आ्राउ! कर किसे त्रुलाती ! 
तुमको किसकी याद सताती ! 
मेरे किन दुर्भाग्य क्षणों से 
प्यार तुझे, ओ तम-सी काली * 
रो अ्रशकुन बतलानेवाली ! 


देख किसी को अश्रु बहाते , 
नेत्र सदा साथी बन जाते, 
पर तेरी यह चीखें उर में 
कितना भय उपजानेवाली ! 
रो अशकुन बतलानेवाली ! 


सत्य मिटा, सपना भी दूटा , 
संगिन छूटी, संगी छूट, 
कौन शेप रह गई आपदा 
जो तू मुभपर लानेवाली 
रो अशकुन वबतलानेवाली ! 
धर हि 
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४६ 


४४ | 
साथी, नया व आया है! 


वर्ष पुराना, ले, अब जाता, 
कुछ प्रसन्न-सा, कुछ पछताता ; 
दे जी भर आशीष, बहुत ही 
इससे तूने दुख पाया है! 
साथी, नया वर्ष आया है! 


उठ इसका स्वागत करने को, 
स्नेह बराहुओं में भरने को, 
नए साल के लिए, देख, यह 
नई वेदनाएँ लाया हे! 
साथी, नया वर्ष आया है! 


उठ, ओ पीड़ा के मतवाले ! 
ले ये तीक्ष्ण-तिक्त-कद॒प्याले, 
ऐसे ही प्यालों का गुण तो 
तूने जीवन भर गाया है! 
साथी नया वर्ष आया है! 


० 


निशा. निमंत्रण 


७ 
श्राओ, बूतन: वर्ष मनालें ! 


गृह-विहीन वन - वन प्रवास का, 
तप्त आँसुओं, तप्तः श्वास का, 


शक और युग बीत रहा है, ॥ 
आओो इसपर हष॑ मनालें ! 


आओ, नूतन वर्ष मनालें ! 
उठो, मिटा दें. श्राशाओं को, 
दबी - छिपी अमिलापाओं को, 
आओो, निर्मतता से उर में 
यह अंतिम संघर्ष मनालें ! 
आओ, नूतन वर्ष मनालें ! 
हुईं बहुत दिन खेल - मिचौनी, 
बात यही थी निश्चित होनी, 


आओ, सदा दुखी रहने का 
जीवन में आदर्श बनालें! 


आओ, नूतन वर्ष मनालें ! 


७१ 
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७८ 
रात आधी हो गई है! 
जागता में आँख फाड़े, 
हाय, सुधियों के सहारे, 
जब कि दुनिया स्वप्न के 
जादू - भवन में खो गई है! 
रात आधी हो गई है! 
सुन रहा हूँ, शांति इतनी, 
है टपकती बूँद जितनी 
ओस की जिनसे द्वमों का 
गात रात भिगों गई है! 
रात आधी हो गई है! 
दे रही कितना दिलासा, 
आ करोखे से ज़रा-सा 
चाँदनी पिछले पफहर क॑ 
पास में जो सो गई हे! 


रात आधी हो 


धर 


ह 
गई है! 
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४६ 
विश्व मनाएगा कल होली! 


घूमेगा जग राह-राह में 
अआलिंगन की मधुर चाह में, 


स्नेह सरसता से घट भरकर, 
ले अनुराग-राण की मोली !' 


विश्व॒मनाएगा कल होली! 


«-.. डर से कुछ उच्छवास उठेंगे , 
चिर - भूखे भ्ुज - पाश उठेंगे , 
कंटों में आ रुक जाएगी 
मेरे करुण प्रणय की बोली ! 
विश्व मनाएगा कल होली! 


आँसू क्री दो धार बहेगी, 
दो-दो मुद्ठी राख उड़ेगी; 
आऔर अधिक चमकीला होगा 
जग का रंग, जगत की रोली 


विश्व मनाएगा कल होली! 
७३ 


निशा निमंत्रण 
प्‌०५ 


खेल चुके हम फाग समय से ! 


फैलाकर  निःसीम भुजाएँ ० 
अंक भरी हमने विपदाएँ, 
डोली ही हम रहे मनाते 
प्रति दिन अपने यौवन - वय से ! 
खेल चुके हम फाग समय से ! 


मन के दाग अमिट बतलाते, 
हम थे कैसा रंग बहते; 
मलते थे रोली मस्तक पर 
क्ञार उठाकर दग्ध हृदय से! 
खेल चुके हम फाग समय से ! 


रंग छुड़ाना, चंग बजाना, 
रोली मलना, होली गाना-- 
आज हमें यह सब लगते हैं 
केवल बच्चों के अग्भिनय से! 
खेल चुके हम फाग समय से ! 


3४ 
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११ 


साथी, कर न त्राज ढुराव ध 


खींच. ऊपर को भ्रुओं को: 
रोक मत अब ओआँसुड्रों को है 


सह: सकेगी. भार कितना 
है यह. नयन की 


हे साथी, कर न आज दुराव! 


व्यक्त कर दे अश्रु-कण से , 


आह से, अस्फुट वचन से, 


आण - तन - मन को दबाए 
जो हृदय के 


साथी, कर न आज दुराव !: 


रो रही बुलबुल विकल हो 
इस निशा में धैर्य -धन खो, 
वह कहीं समके न उसके 
ही हृदय में 
साथी, कर न आज दुराव! 
छू 


नाव ! 


भाव! 


घाव [ 
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५२ 
इम कब्र अपनी बात छिपाते ! 
हम अपना जीवन अंकित कर 
फेंक चुके हैं राज -मार्ग पर , 
जिसके जी में आए पढ़ ले 
थमकर पल भर आते - जाते ! 
टम कब अपनी बात छिपाते ! * 


हम सब कुछ करके भी मानव , 
हमीं देवता, हम ही दानव , 
हमीं स्वर्ग क्री, हमीं नरक की 
क्षण भर में सीमा छू आते! 
हम कब अपनी बात छिपाते ! 


मानवता के विल्तृत उर हम , 
मानवता के स्वच्छ सुकुर हम , 
मानव क्यों अपनी मानवता हि 
! त्रिंबित हममें देख लजाते! 
हम कब अपनी बात छिपाते ! 
] 


निशा 'निर्मश्रण 
३ 


हम आँसू की धार' अहाते! 


“>मानव के दुख का सागर-जल 
हम पी. लेते बनकर बादल , 
रोकर बरसाते हैँ फिर भी 
४ हम खारे को मधुर बनाते ! 
'हम आँस की धार बहाते! 


,उर मथकर कंठों तक आता , 
कंट रुँधा पाकर फ़िर जाता, 


कितने ऐसे विष. का दशन, 
हाय, नहीं मानव कर पते | 


'हम आँसू की धार' बहाते! 


प्रिंट जाते हम करके वितरण 
अपना अम्गत सरीखा सब धन ! 

फिर भो ऐसे बहुत पढ़े जो 

॥ मेरातेतसा भाग्य सिहते ! 
हम आँसू की धार बहाते! 


७७ 


कि 


छे 
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२७ 
क्यों रोता है जड़ तकियों पर ! 
जिनका उर था स्नेह-विनिर्मित , 
भाव - सरसता से अभिसिंचित , 


जब न पसीजे इनसे वे भी, 
आज पसीजेंगे क्या पत्थर ! 


क्यों रोता है जड़ तकियों पर ! 


इनमें. मानव का जीवन है, 
जीवन का नीरव क्रंदन है, 


नष्ट न कर तू इन बूँदों को 
मरुथल के ऊपर बरसाकर | 


क्यों रोता है जड़ तकियों पर ! 


रो वू अक्षर -अ्रक्षर में ही, 
रो तू गीतों के स्वर में ही, 

शांत किसी दुखिया .का मन -हो 
जिनको सूनेपन में गाकर ! 

क्यों रोता है जड़ तकियों पर ! 


छ््द 


निशा निम्मत्रण 
है 
मैंने दुर्दिन में गाया है। 
दुर्दिन जिसके आगे - रोता, 
बंदी -सा नत - मस्तक होता, 


एक न एक समय दुनिया का 
एक-एक प्राणी आया है| 


मैंने दुर्दिग में गाया है। 
९.- जीवन का क्‍या भेद बताऊँ! 
जगती का क्‍या मर्म जताऊँ (-- 


किसी तरह रोगगाकर मैंने 
अपने मन को बहलाया है। 


मैंने दुर्दिन में गाग्ना है। 
साथी, हाथ - पकड़ . मत मेरा, 
कोई और सहारा तेरा, 


यही बहुत, दुख-इुर्बल बने 
मुकक्नो अपनेसा पाया है। 


मैंने दुर्दिन में गाया है। 
७६ 
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१६ 


साथी, कवि नयनों का पानी-- 


चंद्र जाए मंदिर प्रतिमा पर, 

या दे मस्जिद की गागर भर, 
या धोए वह रक्त सना है । 
जिससे जग का आहत प्राणी ! 

साथी, कवि नयनों का पानी-- 


लिखे कथाएँ राज-राज की, 
या परिवर्तित जन समाज की, 
या मानवता के विषाद की 
लिखे अनादि-अनंत कहानी! 
साथी, कवि नयनों का पानी-- 
- कलकल' करे सरित निर्मार में, 
या मुखरित हो सिंधु-लहर में, 
युग वाणी बोले या बोले 
वह, जो है युग-युग की वाणों! 
साथी, कवि नयनों का पानी-- 


य्र० 
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3 
जग बदलेगा, किंठु न जीवन ! 
८“क्या न करेंगे उर में [क्रिंदन 
मरण-जन्म के प्रश्न चिरंतन, 


इल कर लेंगे जब रोटी का 
मसला जगती के नेतागण ! 


जग बदलेगा, क्रितु न जोवन ! 


प्रणय-स्वप्न को चंचलता पर 
जो रोएँगे _[तिर घधुन-धुनकर, 
नेताओं के तक वचन क्या 
उनको दे देंगे आश्वासन! 
जग बदलेगा, किंठ न जीवन ! 


मानव-भाग्य-यटल पर अ्रंकित 
न्याय नियति का जो चिर-निश्चित, 
श्रो पाएँगे उसे तनिक भी 
नेताओं के आँसू के कण! 
जग बदलेगा, किंठु न जीवन ! 
प्प्रे 


नि० ६ 


७2 
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प्‌८ 
ऋण भर को क्यों प्यास किया था.! 
अद्ध रात्रि में सहसा उठकर 
पलक संपुटों में .मदिरा भर 


म ने क्‍यों मरे चरणों में 
अपना तन-मन वार दिया था ? 


क्षण भर को क्यों प्यार क्रिया था ? 
वह अधिकार कहाँ से लाया।? 
और न कुछ में कहने पाया-- 
मेरे अधरों पर निज अधरों 
का तुमने रख भार दिया था! 
क्षण भर को क्‍यों प्यार किया था ! 
बह क्षण अमर हुआ्ना जीवन में, 
ञआआज राग जो उठता मन में-- 
यह प्रतिध्वनि उसकी जो उर में 
ठुमने भर उद्गार दिया था! 
क्षण भर को क्‍यों प्यार किया था १ 


प्र 
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३६ 
“्राज सुखी में कितनी, प्यारे !! 
चिर अतीत में श्राज' समाया, 
उस दिन का सब साज समाया, 
कितप्रतिक्षण शज रहे है 
नभ में वे कुछ शब्द 
आज सुर्ी में कितनी, प्यारे !? 


लहरों में मचला यौवन था, 
ठुम थीं, में था, जग निर्जन था, 
सागर में हम कूद पढ़े थे 
भूल जगत के कूल 
“ आ्राज सुखी में कितनी, प्यारे ! 
८- साँसों में अव्का जोवन है, 
जीवन में एकाक्रीपन है, 
सागर की बस याद दिलाते 


ठग्हारे ! 


किनारे ! 


नयनों मं दो जल-कण खारे! 


“आज सुखी में कितनी, प्यारे ! 
परे 
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६०५ 
सोच सुखी मेरी छाती है-- 
दूर कहाँ मुझसे. जाएगी, 
कैसे मुझको. बिसराएगी ! 
मेरे ही उर की मदिरा से 
तो, प्रेयसि, तू मदमाती है! 
सोच सुखी मेरी छाती है-- 
मेंने केसे तुमे गँवाबा, 
जब ठुभकों अपने में पाया! 
पास रहे वू कहीं किसीके, 
संरक्षित मेरी थाती है! 
सोच सुखी मेरी छाती है-- 
<- तू जिसको कर प्यार, वही में! 
अपने में ही थआ्राज नहीं में! 
किसी मूर्ति पर पुष्य चढ़ा तू 
पूजा मेरी हो जाती हैे। 
सोच सुखी मेरी छाती है-- 
प्ड 
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६१ 


जग-का मेरा प्यार नहीं था! 


तूने था जिसको लौटठाबा, 

क्या उसको मेने फिर पाया ! 
हृदय गया था अ्र्पित होने, 

साधारण उपहार नहीं था! 
जग-का मेरा प्यार नहीं था ! 
सीमित जग के सीमित क्षण में 
सीमाहीन तृषा थी मन में, 


हुममें ग्रपनो लय चाहा था, 
ध्येय प्रणय-अभिसार नहीं था! 


जग-का मेरा प्यार नहीं था! 


८ स्वर्ग न जिसको छू पाया था, 
तेरे चरणों में आया था, 


तूने इसका मूल्य न समझा, 
जीवन था, खिलवार नहीं था ! 


जग-का मेरा प्यार नहीं था! 
पर 
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६२ 


देवता उसने कहा था! 


रख दिए थे पुष्य लाकर 
नत - नयन मेरे चरण 


तक 


पर ! 
अचरज - भरा में 


देखता खुद को रहा था! 
देवता उसने कहा था! 
गोद मंदिर बन गई थी, 
दे. नए 


सपने. गई 
किंठु जब आँखे 


थी, 

खुलीं. तब 

कुछ न था, मंदिर जहाँ था! 
देवता उसने कहा था! 
प्यार - पूजा थी 
है उपेक्षा 
क्या कठिन सदना 


उसी की, 
भी उसीकी हु 


वुणा का 


देवता उसने कह 


निशा निमंत्रण 
+- 
दर्रे 
मैंने भी जीवन देखा है। 
अखिल विश्व था आलिंगन में, 
था समस्त जीवन चुंबन में; 


युग कर पाए माप न जिसकी 
मैंने ऐसा क्षण देखा हे! 


मैंने भी जीवन देखा है। 
सिंधु जहाँ था, मरु सोता है ! 
अचरज क्या मुझको होता हे! 


अतुल प्यार का अतुल व्रृणा में 
मैंने परिवर्तन देखा हे! 


मैंने भी जीवन देखा है। 


८“ प्रिय सब कुछ खोकर जीता हूँ, 
चिर श्रभाव का मधु पीता हूँ, 
यौवन - रैंगरलियों से प्यारा 
मैंने सूनापन देखा है! 
मैंने भी जीवन देखा है। 


पड 
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६४ 


क्या में जीवन से भागा था? 


स्वर्ण शंखला प्रेम्न्पाश की 
मेरी अमिलाषा न पा सकी, 


क्या उससे लिपटा रहता जो 
कच्चे रेशम का तागा था! 


क्या में जीवन से भागा था? 


मेरा सारा कोष नहीं था, 
अंशों से संतोष नहीं था, 
अपनाने की कुचली साथों 
में मैंने तुमको त्यागा था) 
क्या में जीवन से भागा था! 


बूँद उसे तुमने दिखलाया, 
युग-युग की तृष्णा जो लाया, 
जिसने चिर अथाह मधु-मजित 
जीवन का प्रति क्षण माँगा था ! 
क्या मैं जीवन से भागा था! 


प्प्प 
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ु ६५ 


निर्ममतता भी है जीवन में! 


हो वासंती अनिल प्रवाहित 
करता जिनको दिन-दिन विकसित, 


हीं दलों को शिशिर-समीरण 
तोड़ गिराता है दो क्षण में! 


निर्मता भी है जीवन में, 


जिसकी कंचन की काया थी, 
जिसमें सब सुख की छाया थी, 


उसे मिला देना पड़ता है 
पल भर में मिद्ठी के कण में! 


निर्मता भी है जीवन में! 


जगती में है प्रणय उच्चतर, 
पर कुछ है उसके भी ऊपर, 
पूछ उसीसे आज नहीं व्‌ 
क्यों मेरे उर के आँगन में ६ 
निर्मता भी है जीवन में: 
प्‌ 


डर 


ढ् 
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मेंने खेल किया जीवन से! 
सत्य भवन में मेरे आया, 
पर में उसको देख न पाया, 


न कर पावा में, साथी, 


सपनों का उन्माद नयवन से! 
मेंने खेल क्रिया जीवन से! 
मिलता था वेमोल मुझे सुख, 
पर मैंने उससे फेश मुख, 


खरीद बेठा पीड़ा को 


यौवन के चिर संचित धन से ! 
मेने खेल किया जीवन से ! 


श्रे बैठे भगवान हृदय में, 
देर हुई मुझको निर्णव में, 
देवता समका जो थे 
कुछ भी अधिक नहीं पाहन से ! 
मैंने खेल क्रिया जीवन से ! 
६० 
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था तुम्हें मैंने रुलाया! 


हाय ! मदु इच्छा तुम्हारी ! 
हा! उपेक्षा कु हमारी! 
था बहुत माँगा न तुमने 
किंतु वह भी दे न पाया! 
था तुम्हें मेने रलाया! 


स्नेह का वह कण तरल था, 
मधु न था, न सुधा-गरल था, 
एक क्षण को भी, सरलते, 
क्यों समझ तुमको न पाया ! 
था तुम्हें मेंने रुलाया ! 


बुँद कल की आज सागर, 
सोचता हूँ ब्रैठ तट पर-- 
क्यों श्रभी तक द्रब इसमें 
कर न अपना अ्रंत पाया। 
था तुम्हं मेने रुलाया ! 


६१ 
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ऐसे में मन बहलाता हूँ! 
सोचा करता ब्रैठ अकेले 
गत जीवन के सुख-दुख मेले, 
दंशनकारी स्मृतियों से मैं 
उर के छाले सहलाता हूँ! 
ऐसे में मन बहलाता हूँ! 


नहीं खोजने जाता मरहम, 
होकर अपने प्रति अ्रति निर्मम, 
उर के घावों को आँसू के 
खारे जल से नहलाता हूँ! 
ऐसे में मन बहलाता हूँ! 


आह निकल मुख से जाती है, 
मानव की ही तो छाती है; 
लाज नहीं मुभकों देवों में 
यदि मैं दुबंल कहलाता हूँ! 
ऐसे में मन बहलाता हूँ! 
हर 
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ग्रव॒वे मेरे गान कहाँ हैं! 


० हूट गई मरक्त की प्याली, 
लुप हुई मदिरा की लाली, 
मेरा व्याकुल मन बहलाने 
वाले अब सामान कहाँ हैं ! 
अब वे मेरे गान कहाँ हैं! 


जगती के नीरस मरुथल पर 
हँसता था में जिनके बल पर, 
चिर वसंत - सेवित स्वप्नों के 
मेरे वे उद्यान कहाँ हैं! 
ग्रव॒ वे मेरे गान कहाँ हैं! 


किसपर अपना प्यार चढ़ाऊँ, 
यौवन का उदगार चढ़ाऊँ ? 
मेरी पूजा को सह लेने- 
वाले वे पापाण कहाँ हैं! 
अब वे मेरे गान कहाँ हें! 
६३ 
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० 
बीते दिन कब्र आनेवाले ! 


- मेरी वाणी का मधुमय स्वर 
विश्व सुनेगा कान लगाकर, 
दूर गए पर मेरे उर की 
हि धड़कन को सुनपानेवाले ! 
बीते दिन कब आनेवाले ! 


> विश्व करेगा मेरा आदर 
हाथ बढ़ाकर, शीश नवाकर, 
पर न खुलेंगे नेत्र प्रतीक्षा 
में जो रहते थे मतवाले! 
बीते दिन कब ओनेवाले ! 


८“ मुझमें है देवत्व जहाँपर, 
भुक जाएगा लोक वहाँपर, 
पर न मिलेंगे मेरी दुबंलता 
को अब  इदुलरानेवाले ! 
बीते दिन कब ओआनेवाले ! 
६४ 
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आज मुभसे दूर, दुनिया! 
मावनाओों. से विनिर्मित, 
कल्ननाशों से  सुसजित, 
कर चुकी भरे द्रय का 
स्वन्न चकनाचूर दुनिया! 
आ्राज मुझसे दूर दुनिया! 


बात पिछली भूल जाद्रो, 
दूसरी. नगरी व्ाओ्रो-- 
प्रेमियों के प्रति रही है, 
हाय, कितनी क्रूर दुनिया! 
आज मुझसे दूर दुनिया! 
वह समझ मुककों न पाती, 
औ्रोर मेरा दिल जलाती, 
है चिता की राख कर में, 
माँगती सिंदूर. दुनिया! 
आज मुझसे दूर दुनिवा! 
६५ 
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७२ 
में जग से कुछ सीख न -पाया। 


जग ने शोड़ा-थोझ चाहा, 
थोड़े में ही काम निबाहा, 
लेकिन अबनी इच्छाओों को 
मेंने. सीमाहीन 
में जग से कुछ सीख न पाया। 


जग ने जो दिन-बीच कमाया, 
उत्त निशा में क्रिया सवाया, 
मैंने जो दिन को जोड़ा था, 
उसको मेंने शाम 
में जग से कुछ सीख न पाया। 


जग ने जो प्रतिमा ठुकराई, 
भुककर उसके आगे आई, 
फिरफिर भुका उसी वेदी पर 


बनाया । 


गँवाया | 


जहाँ गया फिर-किर ठुकराया। 


में जग से कुछ सीख न पाया। 
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७३ है 
श्यामा तर पर बोलने लगी! 


९ है श्रभी पहर भर शेष रात, 
है पड़ी भूमि हो शिथ्रिल-गात, 


यह कौन श्रोस-जल में सहसा 
मिश्री के कण घोलने लगी! 


श्यामा तर पर बोलने लगी! 


दिखथधुओं का मुख तमाच्छन्न 
अब अ्रस्फुट आ्राभा से प्रसन्न, 


यह कौन उपषा का अवगुंठन 
गा - गाकरके खोलने लगी! 


श्यामा तरु पर बोलने लगी! 
अधरों के नीचे लेजाकर 
इसने रक्खा क्‍या पेय प्रखर, 


जिसको छूते ही सकल प्रकृति 
हीं। सजग-चपल डोलने लगी?! 
श्यामा तरु पर बोलने लगी! 
६७ 
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७४ 
यह अरुणचूड का तरुण राग! 


सुनकर इसकी दूुकार बीर 
हो उठा सजग-अस्थिर समीर, 
उंद चले तिमिर का वक्ष चीर 
चिड़ियों के पहरेदार 
यह अरुणचूड का तरुण राग ! 


(“जग पड़ा खगों का कुल महान, 
छिड्॒ गया संमिलित मधुर गान, 


3२% 


फटी, हुआ स्वर्णिम बिहान, 


काग 


तम चला भाग, तम गया भाग !! 


यह अरुणचूड़ का तरुण राग ! 

अब. जीवन-जाणति-ज्योति दान- 

'परिपर्णं भूमितल, आसमान, 
मानों कण-क्रण की एक तान, 


सोना न पढ़ेगा पुनः 


यह अरुणचूडू का तरुण राग! 
ध्घः 
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तारक - दल छिपता जाता है। 
कलियाँ खिलतीं, फूल ब्रिखरते, - 
मिल सुख-दुख के आँसू भरते, 
जीवन शोर मरण दोनों का 
_>शेंग बिदंगमनदल गाता है। 


ल्‍ा 


2 ज्ञारक - दल छिपता जाता है। 


5 7356 आकर) 
2 ४ इसे कहूँ मैं दाम पबन का 
या समर्मू उच्छास प्रन का! 
अवनि ओर अंबर दोनों से 
प्रातःसमीरण का नाता है। 
तारक - दल छिपता जाता है। 


रत्रि ने अपना हाथ बदढ्राकर 
नभ - दीपों का तेज लिया हर, 
जग में उजियाला होता हैं, 
स्वप्न-लोक में तम छाता है। 
ह तारक - दल छिपता जाता हे। 
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शुरू हुआ उजियाला होना! 
हटता जाता है नभ से तम, 
संख्या तारों की होती कम, 
उषा भाँकती उठा क्षितिज से 
बादल की चादर का कोना! 
शुरू हुआ उजियाला होना! 
ओस - कणों से निर्मल - निर्मल, 
उज्ज्वल-उज्ज्बल, शीतल-शीतल 
शुरू किया प्रातः समीर ने 
तरु-पल्लब-तृण का मुँह धोना! 
शुरू हुआ उजियाला होना! 
किसी बसे द्रम की डाली पर 
सत्र: जाग्रत चिढड़ियों का स्वर, 
किसी सुखी धर से सुन पड़ता 


है नन्‍हें बच्चों का रोना! 
शुरू हुआ उजियाला होना ! 


2०७ 
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३ 
आ रही रवि की सवारी! 


नव किरण का रथ सजा है, 
कलि-कुसुम से पथ सजा है, 
बादलों -से अनुचरों ने 
स्वर्ण की पोशाक धारी! 
आ रही रबि की सवारी! 


विहण बंदी और चारण, 
गा रहे हैं कीर्ति - गायन, 
छोड़ह . मैदान भागी 
तारकों की फौज सारी! 
आर रही रवि की सवारी! 


चाहता, उछलूँ विजय कह, 
पर ठिठकता देखकर यह-- 
'रात का राजा खड़ा है 
राह में बनकर भिखारी ! 
आ रही रवि की सवारी! 


१०१ 
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जद 


अब  बन-गर्जन-गान कहाँ है! 


कहती है ऊपा की पहली 
किरण लिए मुसकान सुनहली-- 
नहीं दमकती दामिनि का ही, ह 
मेरा भी अस्तित्व यहाँ है! 
अब घन-गर्जन-गान कहाँ है! 
कदता एक बूँद आँस कर 
पलक - पांखुरी से पल्लव पर-- 
नहीं मेंह के लदरे का ही, 
मेरा भी अस्तित्व यहाँ है! 
अब घन-गर्जन-गान कहां है! 
>टइनी पर बैठी मगौरैया 
चहक-चहककर कद्ती, भेवा (-- 
नहीं कड़कत बादल का ही, 
मेरा भी अध्तित्व यहाँ है! 
अब घन-गर्जन-गान कहाँ है! 
श्ण्र्‌ 
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६ 
: ओीगी रात विदा अब होती। 
“दोत - रोते. रक्ततनयन दो, 
पीत - बदन हो, छाया-तन हो 


थार क्षितिज के रजनी जाती 
अपना अ्ंचल-छोर  निचोंती। 


भीगी रात विदा अब होती। 


प्राची से ऊषा हँस पड़ती, 
विहगावलियाँ. नौबत भरती, 
बल में निर्मम प्रकृति निशा के 
रोदन की सब चिंता खोती। 
भीगी रात विदा अब होती। 


'हाथ बढ़ा सूरज किरणों के 
पॉछ रहा आ्राँसू सुमनों के, 
अपने गीले पंख सुखाते 
तरू पर ब्रैठ कपोत - कपोती । 
भीगी रात विदा अब होती। 
१०३ 
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ण्से 
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में कल रात नहों रोया था! 


दुख सब जीवन के विस्मृतकर, 
तेरे वक्षस्थल पर सिर घर, 
गोदी में चिड़िया के 
बच्चेसा छिपक़र सोया था! 
में कल रात नहीं रोया था! 


प्यास्मरें उपबन में घूमा, 
फल खाए, फूलों को चूमा, 
दुर्देन का भार न अ्रपने 
पंखों पर मैंने ढोया था! 
में कल रात नहीं रोया था! 
आँसू के दाने - ब्रस्साकर 
किन आँखों ने तेरें उर पर 
सपनों के मधुवन का े 
मधुमय बीज, बता, बोया था ९ 
में कल रात नहीं रोबा था! 
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में उसे फिर पा गया था! 


था वही तन, था वही मन, 
था वही सुकुमार दर्शन, 
एक क्षण सौभाग्य का छूटा 
हुआसा आ गया था! 
मैं उसे फिर पा -गया था! 


व्व्चह न बोली, में न बोला, 
वह न डोली, मैं न डोला , 
पर लगा पल में युगों का 
हाल-चाल बता गया था! 
में उसे फिर पा गया था! 


चार लोचन. डबडवाए ! 
शब्द सुख कैसे बताए! 
देवता का अश्रु मानव 
5 के. नयन में छा गया था! 
मैं उसे फिर पा गया था! 
श्र. 


निशा नि मंत्र ण 
दे ४ 
घर 


स्वत था मेरा भयंकर ! 
रात कासा था अवबेरा, 
बादलों का था न डेरा; 
फिर भी चंद्र-तारों 
से हुआ था हीन अंबर! 


ञ? 
त्ञ 


स्वप्न था मेरा भयंकर / 


क्षीण सरिता बह रही थी, 
कूल से यह कह रही थी-- 
शीघ्र ही में सूखने को 
भेंट ले मुकको हृदय भर! 
स्व्॒तथा मेरा भयंकर! 


धार से कुछ फ़ासले पर 
घित कफ़न की ओढ़ चादर 


एक मुर्दा गा रहा था 
ब्रैकटर जलती चिता पर! 


स्व॒प्त था मेरा भवंकर ! 


> 


न्क 


रत 


. मिशा निमंत्रण 
द्३्‌ 


हूँ. जैसा तुमने कर डाला! 


पुस्य॒ किया, पापों में डूबा , 
सुख से ऊबा, दुख से ऊबा; 
हमसे यह सब करा तुम्दींने 
अपना कोई श्र्थ निरकॉला ! 


हूँ* जैसा तुमने कर डाला ! 


८“ क्षय मेरा निर्माण जगत का! 
लय॒मेरा उत्थान जगत का! 
जग का और हमारा तुमने 
जोड़ दिया संबंध निराला! 


हूँ जैसा तुमने कर डाला! 


पूछा जब, क्यों जीवन जग में !' 
क्रमी चहककर किसी बिग में , 
कभी किसी तरु में कर मरमर', 
प्रश्त हमारा तुमने टाला! 


हूँ जैसा बुमने कर डाला! 


१०७ 


छुिी 
ध्े [9 


निशा निमंत्रण 
यछ 

मैं गाता, शृत्य सुना करता! 
इसको अपना सौभाग्य कहूँ 
अथवा दुर्भाग्य इसे सममूँ , 

वह प्राप्त हुआ वन चिस्संगी 

है जिससे था मैं पहले इरता? 

मैं गाता, शून्य सुना करता! 


जब सबने मुमको छोड़ दिया , 
जब सबने नाता तोड़ लिया , 


यह पास चला मेरे आया 
सब रिक्तस्थानों को भरता! 


में गाता, शूत्ब॒ सुना करता! 


मेरे मन की दुर्बलता पर- 
मेरी मानी मानवता पर-- 


हँसता तो हे यह शूत्य नहीं, 
यदि इसपर सिर न धुना करता ! 


में गाता, शन्व सुना करता! 


श््ल्द 


निशा निरत्रण । 


८५ (9 


मधुप, नहीं अब .मधुवन तेरा! 

तेरे साथ खिलीं जो कलियाँ , 

रूप - रंगय... कुसुमावलियाँ , 
बे कबकी धरती में सोई 


होगा उनका फिर न सबेरा! 


मधुष, नहीं श्रव मधुवन तेरा ! 
नूतन मुकुलित कलिकाओं पर , 
उपबन की नव आशाओओं पर 
नहीं सोहता, पागल, तेरा 
दुर्बल - दोन - अमंगल 
मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा! 
जहाँ प्यार बरसा था तुकपर , 


वहाँ दया की भिन्ना लेकर 
जीने की लज्जा को कैसे 


फेर ! 


सहता है, मानी, मन तेरा [ 


मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा ! 
१०६ 


निशा निमंत्रण 
न 

आओ, हम पथ से दृट जाएँ! 

युवती और युवक मदमाते 

उत्मब आज मनाने ओआते, 

लिए नयन में स्व॑श्न, बचन में 

हप॑, हृदय में अभिलाषाएँ ! 

आओ, हम पथ से हट जाएँ! 


इनकी इन मधुमय घड़ियों में , 
दास-लास की फुलभड़ियों में 


हम न अ्रमंगल शब्द निकालें, 
हम न अमंगल अश्रु बहाएँ ! 


आओ, दम प्रथ से हट जाए ! 


“बदि इनका सुख सपना टूटे, 
काल इन्हें भी दमसा लूटे, 
पैर बँधाएँ इनके उर को 
दस पथिकों की करुण कथाएँ ! 


आओ ं, हम पथ से हट जाए ! 


श्श्० 


निशा निमंत्रण 


| 
७ 
क्यों कंकडयत्थर चुन लाऊँ! 


४2 


“योबन के उजड़े प्रदेश के 
इस उर के शध्यंसावशेष के 
म्न॒ शिला-खंडों से क्‍या में 
फिर आशा की भीत उठाऊँ।! 


क्या कंक-यत्थर चुन लाऊँ! 


स्त्रप्मों के इस रंगमहल में 
हँसूँ निशा की चहल-हल में? 
या इस खंडदर क्री समाधि पर 
ब्रैठ रून को गीत बनाऊँ! 
क्या कंकड़यत्थर चुन लाऊँ?! 


इसमें करुणस्मृतियाँ . सोई, 
इसमें मेरी निधियाँ सोई, 
इसका नाम-निशान. मिठाऊँ 
था में इस पर दीप जलाऊँ! 
क्या कंकड-पत्थर चुन लाऊँ! 


१११ 


निशा निमंत्रण 
द्८ 
किस कर में यह वीणा धर दूँ! 


देवों ने था जिसे बनाया, 
.. देवों ने, था जिसे बजाया, 
मानव के हाथों में कैसे 
इसको आज समर्वित कर दूँ?! 
किस कर में यह वीणा धर दूँ! 


इसने स्वर्ग रिकाना सीखा, 
स्वरगगिक तान सुनाना सीखा, 
जगती को खुश करनेवाले 
स्वर से कैसे इसको भर 
किस कर में यह वीणा धर दूँ! 


पर 


क्यों बाक्की अमिलाषा मन में, 
मंकृत हो यह फिर जीवन में ? 
क्यों न द्ृदय निर्मम हो कहता 
अंगारे अब घर इसपर दूँ?! 
किस कर में यह वीणा धर दूँ ! 
श्र 


निशा निम्मेत्रण 
द& 
फिर भी जीवन की अमिलापा ! 
दुर्दिन की दुर्भाग्य निशा में, 
लीन हुए अज्ञात दिशा में 


साथी जो समभा करते ये 
मेरे पागल मन की भाषा! 


फिर भी जीवन की अभिलापा ! 


सुखी किरण दिन की जो खोई, 
मिली न सपनों में भी कोई, 
फिर प्रभात होगा, इसकी भी 
रही नहीं प्राची से आशा! 
फिर भी जीवन की अमिलाषा ! 


“शूत्य प्रतीक्षा में है मेरी, 
गिनती के क्षण की है देरी, 


अंधकार में समा जावगा 
संसृति का सब खेल-ठमाशा ! 


फिर भी जीवन की अमिलापा ! 
११३ 
निण्८ 


निशा निमंत्रण 
६८ 
जग ने तुके निराश किया ! 


इबड्वकर मन के अंदर 
लाया व्‌ निज भावों के स्वर 
कभी न उनकी सच्चाई पर 
जगती ने विश्वास किया! 
जग ने तुके निराश किया! 


तने अपनी प्यास बताई, 
जग ने समझा तू मधुपायी, 
सोरभ समझा, जिसको वृने 
कहकर निज उच्छास दिया !! 
जग ने तुके निराश किया ! 


पूछा, निज रोदन में सकरुण 
तने दिखलाए क्या-क्या गुण ? 
कविता कहकर जग ने तेरे 
क्रंदंन का उपहास किया! 
जग ने तुमे निराश किया! 


श्१४ 


निशा निमंत्रण कर 
६१ 
सचमुच तेरी बडी निराशा! 


जल की धार पड़ी दिखलाई, 
जिसने तेरी प्यास बढ़ाई, 
मर्थल मे मृगजल के पीछे 
दौड़ मिटी सब तरी आशा +/ 
सचमुच तेरी बड़ी निराशा! 


तने समझा देव मनुज़ हे, 
पाया तूने मनुज दनुज है, 
बाव्य वरूणा करने को यों है 
पूजा करने की अ्रभिलाषा ! 
सचमुच तेरी बड़ी निराशा! 


८> सममका वृने प्यार अमर है, 
तूने पाया बढ नह्वर हैं, 
छोटे स जीवन से की है 
तने बड़ी - बड़ी प्रत्याशा ! 
सचमुच तेरी बड़ी निराशा! 
श्र्श्ध्‌ 


निशा निमंत्रण 
€२ 
क्या भूलें, क्‍या याद करूँ में ! 
अगशित उन्मरादों के क्षण हैं , 
अगणशित अवसादों के क्षण हैं , 
रजनी की सनी घड़ियों को 
किन-किन से आवाद करूँ में! 
क्या भूले , क्‍या याद करूँ में ! 
याद सुखों की आंसू लाती , 
दुख की, दिल भारी कर जाती, 


पर किसे दूँ जब अपने से 
अपने दिन वर्बाद करूँ में! 
क्या भूलूँ, क्‍या याद करूँ में ! 


2०५ 


यम 


दोनों करके पछताता हूँ, 
सोच नहीं पर में पाता हूँ, 
सुधियों के बंधन से केसे 
अपने को आज़ाद करूँ में ! 
क्या भूलें, क्या याद कहूँ मैं! 


११६ 


मूल्य 


निशा निमंत्रण 
&३ 


शव में दे चुका हूँ! 


स्वश्नथल का पा निमंत्रण, 


प्यार 


का देकर अमर धन 


वेदनाओंं की वरी में 


मूल्य 
डठ 
भें 


स्थान अपना ले चुका हूँ ! 
अब में दे चुका हूँ! 

पड़ा तूफ़ान, देखो! 
नहीं हैरान, देखों! 


एक मंकाबात भीषण 


मूल्य 

क्‍यों 

क्‍यों 
में मंवर के 


मूल्य 


में हृदय में से चुका हूँ! 
अब में दे चुका हूँ! 
विहँसता छोर देखूँ ! 
लहर का ज़ोर देखूँ! 
ब्रीच में अब 

नाव अपनी खे चुका 
अब में दे चुका हूँ! 


११७ 


>स्प८ 


निशा निमंत्रण 
६४ 


तू क्‍यों बैठ गया है पथ पर ? 


ध्येय न हो, पर है मग आगे, 
बस धरता चल तू पग आगे, 

चलनेवालों के दल 
में तृ आज तमाशा 


न 28 
प्प 
जप 


तू क्यों बैठ गया हे पथ पर? 


मानव का इतिहास रहेगा 
कहीं, पृकार-पुकार कहेंगा-- 
निश्चय था गिर मर जाएगा 


ब्रनकर ! 


चलता किंतु रहा जीवन भर ! 


तू क्‍यों बेट गया हे पथ पर? 


जीवित भी व आज मरानसा 
पर मेरी तो यह अ्रभिलापा-- 
'लितानिकट भी पहुँच सके में 
अपने पैरों - परों 
त्‌ क्‍यों बेठ गया है पथ पर ? 


श्श्८् 


चलकर ! 


निशा निमंत्रण 
ः 
&५ 
साथी, सब कुछ सहना होगा! 
मानव पर जगती का शासन, 
जगती पर संखति का बंधन, 
संसति को भी और किसी के 
प्रतिबंधों. में. रहना 
साथी, सब कुछ सददना होगा! 
(दम क्‍या, हैं जगती के सर में 
जगती क्या, संखति सागर में! 
शक प्रबल धारा में हमको 
लघु तिनकेसा बहना 
साथी, सब कुछ सदना होगा ! 


“आओ्रो अपनी लब॒ुता जाने, 
अपनी. निरबलता पहचाने, 

लैसे जग रहता आया हे 
उसी तरह से रहना 
साथी. सब कुछ सहना होगा ! 


११६ 


होगा ! 


होगा ! 


होगा ! 


निशा निमंत्रण 


&६६ 


साथी, साथ न देगा दुख भी! 


काल छीनने दुख आता है, 
जब दुख भी प्रिय हो जाता हैं, 
नहीं चाहते जब हम दुख के 
ब्रदले में लेना चिर सुख भी ! 
साथी, साथ न देगा दुख भी ! 


“जिस परबशता का कर अनुमव 
अश्र॒ बदाना पड़ता नीरब, 
उसी विवशता से दुनिया में 
होना पड़ता है दँसमख भी! 
साथी, साथ न देगा दुख भी! 


इसे कहूँ... कतंव्य सुघ्ररता 
या विरक्ति या केवल जड़ता! 
भिन्न दुखों से, भिन्न सुखों से. 
होता है जीवन का रुख मी! 
साथी, साथ न देगा दुख भी! 


१२० 


निशा विमत्रण 


६७ 
साथी, हमें अलग होना है! 


भार उठाते सब अपने बल, 
संवेदना प्रथा है केबल, 
अपने सुख-दुख के बवोके को 
सबको श्रलग-अलग दोना है ! 
साथी, हमें अलग होना हैं! 


संग क्षणिक ही तेगण - मरा 
एक रहा . कुछ दिन पथ - डेग, 


जो कुछ भी पाया है हमने, 
एक न एक समय खोना है! 


लाथी, हमें ग्रलग होना है! 


“>पमिलकर एक भीत, आ, गालें, 
मिलकर दो-दो श्रश्रु बहालें, 
अलग-अलग ही अब से हमको 
जीवन में गाना -रोना है! 
साथी, दृभं अलग दोना है! 
६4०84 


निशा निमंत्रण 


ह्द 


जब हो, हे संसार, तुम्हारी ! 


५ जंदां भुके हम वहाँ तनो तुम, 
जहाँ मिटे हम वहाँ बना तुम. 
तम जीता उस ठोर जहाँ पर 
हमने बाज़ी द्वारी ? 
जय हो, दे संसार तुम्हारी! 


मानव का सच हो सपना सब. 
हमें चाहिए और न कुछ श्रव, 
याद रहे हमको बस इतना-- 
मानव जाति हमारी ! 
जय हो. हे संसार, तम्हारी ! 


अनायास निकली यह वाणी, 
बह निश्चय होगी कल्याणों, 
जग को शुभाशीष देने के 
हम. दुखिया गधभिकारी ! 
जय हो, हे संसार, तुम्हारी! 


२२ 


निशा निमंत्रण 
४ 
&६& 
जाओ कल्पित साथी मन के ! 
पजब नयनों भें सनापन था, 
जर्जर तन था, जजर मन था, 


तब तुम ही अवलंब हुए ये 
मेरे एकाकी जीवन के! 


जाओ कल्पित साथी मन के! 
सच, मैंने परमार्थ न सीखा, 
लेकिन मैंने स्वार्थ न सीखा, 


ठुम जग के हो, रहो न बनकर 
बंदी मेरें भुज् - बंधन के! 
जाओ कल्पित साथी मन के! 


जाओ जग में भुज फेलाए, 


ज़िसमें सारा विश्व समाए, 
साथी बनो जगत में जाकर 
दुखिया जन के ! 


मुझसे अगणित दु 


जाओ कल्पित साथी मन के ! 


शरद 


निशा निमंत्रण 
॥ 
2०० 
विश्व को उपहार मेरा! 
पा जिन्हें धनपति, अकिंचन, 
खो जिन्हें सम्राट निर्धन, 
भावनाओं से भरा है 
राज भी भंडार 
विश्व को उपहार मेरा! 
थक्रित, आजा ! व्यथित, आजा ! 
दलित, आजा ! पतित, आजा ! 
स्थान किसको दे न सकता 
स्वप्न का संसार 
विश्व को उपहार मेरा! 
लें वृषित जग होठ तेरे 
लोचनों का नीर मेरे! 
मिल न प्राया प्यार जिनको 


आज उनको प्यार 
ब्रिश्व॒ को उपहार मेरा! 


समाप्त 


मेगा ! 


मेरा ? 


मेरा ! 


बच्चन को 


अन्य प्रकाशित रचनाओं का विवरण 


लीडर प्रेस, इलाहावाद 


सतरंगिनी 


( कवि की नवीनतम रचना ) 

यह कवि की १९४२-४४ भें लिखित सोंदर्य, प्रेम और 
यौवन के गीतों का संग्रह है । सौंदर्य, प्रेम ओर यौवन कव के 
लिए नए विषय नहीं हैं। मधुशाला और मधुवाला की पंक्ति-पंक्ि 
में सौंदर्य की दुरदम श्रार्साऊ है, प्रेम की अमिट प्यास है श्रीर है 
यौवन का अ्रनियंत्रित उन्माद | पर निशानिमंत्रण के श्रंधकार 
और एकांत संगीत के एकाकौपन से निकलकर जब कवि ने 
पुनः उन विषयों पर लेखनी उठाई है तब उसने केबल एक 
पिछले अनुभव को नहीं दुहराया । सॉंदर्य पर मुग्ध होने वाली 
आंखों ने जीवन को बहुत कुछ असंदरता भी देखी है, प्रेम के 
प्यासे हृदय ने उपेक्षा और घृणा का भी अनुभव किया है श्रोर 
उपा की मुस्कान में नहाती हुई काया कितनी वार तिमिर के 
सागर में टूब-उतरा चुकी है। 

मधुशाला और मधुगाला में जो सोदयं, प्रेम और यौवन है 
उसके श्रागे प्रश्न वाचक चिह्र लगा हुआ है। स्तरंगिनी में 
उनके प्रति अ्रडिग विश्वास है, वे अब केवल व्यक्ति की प्रेरणा 
मात्र न होकर विश्व जीवन की वह धुरी हैं जिनपर वद्द युग-युग 
में घृमता आया है श्रौर घूमता जायगा । 

बच्चन ने जीवन की मान्यताओ्रों को सहज में ही कभो 
स्वीकार नहीं किया । उनका यह परिणाम भी स्वानुभव का 
मृल्य देकर संचित किया गया हे, पुस्तक पढ़कर देखिए | 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


विकल्ल विश्व 


( कवि की नवीनतम रचना ) 

यह कवि की १९४०-४४ में लिखित गीतों का छंग्रह है। 
“एकांत संगीत! लिखते समय कवि को ऐसा अनुभव हुआ था कि 
उनकी वाणी श्रांतरिक अशांति को व्यक्त करके ही संतुष्ट नहीं हो 
जाती, वरन विश्व की व्याकुलता को भी व्यक्त करना चाहती 
है| इस कारण उन्होंने श्रपने गीतों को दो मालाओं में विभक्त 
कर दिया था | श्रांतरिक विकलता से संबंध रखने वाली कविताएँ 
*श्राकुल अंतर” के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
में विश्व की विकलता से संबंध रखने बाली कविताएँ हैं । 

श्राज संसार में जो श्रशांति फेली हुई दे उससे कोई भी 
व्यक्ति अपने को अस्पृष्ट नहीं रख सकता । जो व्यक्ति श्रपनी 
शांति का अभिलापी हैं उसे विश्व की अशांति को समझना श्रोर 
उठका उपचार खोजना पड़ेगा । जो शांति संसार की श्रशांति 
की उपेक्षा करके प्राप्त की जायगी वह काल्यनिक होगी, श्रस्थाई 
होगी और भूठी होगी । 

आप देख चुके हैं कि 'आकुल अंतर में कवि ने किस प्रकार 
श्रपना विकास दुर्बलता से दृढ़ता की ओर, निराशा से आशा 
की श्रोर और अ्रकर्मश्यता से कर्मअता की ओर किया है। श्राइए 
श्रत्र देखिए कि उसने विश्व की विकलता, विज्लुल्धता श्रौर संघर्ष 
के साथ केसे अपने आप को एक करके आशा और विश्वास से 
उसके भविष्य का स्वप्न देखा है । 

लीढर प्रेस, इलाहाबाद 


श्रंकुल अंतर 
( दूसरा संस्करण ) 


यह कवि को १९४०-४२ में लिखित ७१ गातों का संग्रह 
है। कवि को अपनी पिछली रचना 'एकात संगीत? लिखते समय 
श्राभास हुआ था कि उसकी कई कविताएँ श्रांतरिक श्रशांति को 
व्यक्त न करके बाह्य विहलता को मुखरित करती हैं । इस कारण 
भविष्य में उन्होंने श्रपने गीतों को “शराकुल अंतर' और (विकल 
विश्व” दो मालाओं में रखकर आंतरिक ओर वाद्य दोनों प्रकार 
को विज्लुब्धता को श्रलग अलग वार्णी देने का निश्चय किया 
था | दोनों मालाओं के गीत इन तीन वर्षों में पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होते रहे हैं। इस पुस्तक में कवि ने आकुल अंतर! 
माला के अंतगंत लिखित ७१ गीतों को संगृहीत किया है । 


एकांत छंगीतः से 'आकुल अंतर” में कितना परिवर्तन 
श्राया है, यह केवल इस बात से प्रकट हो जायगा कि एकांत 
ठंगीत' का अ्रंतिम गौत था 'करितना अक्रेला आज में” और 
'आऊुल अ्रंतर' का अंतिम गीत है “तू एक्राकी तो गुनहगार! | 
भावों की क्रिन-क्रिन अ्रव॒स्थाओं से यह परिवतन श्राया है, इसे 
देखना हो तो 'श्राकुल अंतर! पढ़िए । 

छुंद ओर तुक के बंधनों से मुक्त केबल लय के श्राधार पर 
'लखे गए कुछ गीत हिंदी के लिए सवंथा नवीन और सकल 
प्रयोग हैं । 

लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
नि०६ 


एकांत संगीत 
( तीसरा संस्करण ) 
यह कवि की १९३८-३९ में लिखित एक सौ गीतों का 
संग्रह है। देखने में यद गीत “निशा निमंत्रण” के गीतों की शैली 
में प्रतीत द्वोते हैं, परंतु पद, पंक्ति, तुक, मात्रा आदि में श्रनेक 
स्थानों पर स्वतंत्रता लेकर कवि ने इनको एकरूपता में भी 
विभिन्नता उत्पन्न की है। 


कवि ने जिस एकाकौपन का श्रनुभव निशा निमंत्रण में 
मुखरित किया था उसकी यहाँ चरम सीमा पहुँच गई हे। 
“कल्पित साथी? भी साथ में नहीं हे । कवि के हृदय में वेदना 
इतनी घनीभूत हो गई द्वै कि उसे बताने के लिए. वातावरण की 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं होती | गीतों का क्रम रचना- 
क्रम के श्रनुसार होने से कवि की भावनाओं का जैसा स्वाभाविक 
चित्र यहाँ आपको मिलेगा वैसा और किसी कृति में नहीं । 

कवि ने जीवन के एकांत में क्या देखा, क्या अनुभव किया, 
क्या सोचा, यदि इसे जानना चाहते हैं तो एकांत संगीत को 
लेकर एकांत में बैठ जाइए | जीवन में एक स्थान पर प्रत्येक 
व्यक्ति एकाकी है। इन गीतों को पढ़ते हुए आप गद्दी अनुभव 
करेंगे कि जैसे आपके ही जीवन के एकाकी क्षणों के चिंतन 
और मनन को कवि ने वाणी प्रदान कर दी हे। वच्चन की यद्द 
विशेषता है कि वह व्यक्तिगत अनुभवों को कला के घरातल पर 
लाकर सार्वजनीन बना देते हैं। 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


मधुबाला 
( पाँचवाँ संस्करण ) 

यह कवि की १६३४-३५ में लिखित “मधुत्राला! 'मालिक- 
मधुशाला?, 'मधुवायी', पथ का गीत', “धुराही', प्याला!, 
द्वाला', 'जीवन तस्बर', प्यास!, बुलबुल', 'पाठल माल, इस 
वार--उस पार', पाँच पुकार', 'प्रगध्वति! ओर 'शआ्रात्म परिचय! 
शीर्षक कविताओं का संग्रह है। 

मधुराला के पश्चात लिखे गए इन नाटकीय गीतों में 
मधुवाला और मधथुपायी ही नहीं प्याला, द्वाला और सुराही आदि 
भो सजोव होकर अपना अपना गीत गाने लगे हैं। कवि को 
मधुशाला का गुणगान करने की श्रावश्यक्रता नहीं रह गई, वह 
स्वयं मस्त होकर आत्म-गान करने लगी है। जिस समव यह गीत 
लिखे गये ये उस समय 'हाला', प्याला', 'मधुशाल! के रूपक 
हिंदी में नए ही थे, फिर भी कवि ने उन्हें अपने कितने भावों, 
विचारों और कल्यनाओं का केंद्र बना दिया है इसे आप गीतों 
को पढ़कर स्त्रय॑ देख लेंगे | इन गोतों में आप पाएँगे विचारों की 
नवीनता, भाव्रों की तोत्रता, कल्पना की प्रचुरता और सुस्पष्टता, 
भाषा की स्वाभाविकता, छंद्रों का स्छुंद संगीतात्मक प्रवाह और 
उन सब के ऊपर वह सूद्म शक्ति जो प्रत्येक हृदय को स्तर किए 
बिना नहीं रह उकती कवि का व्यक्तिव् | इन्हीं गौतों के लिए 
प्रमचंद जी ने लिखा था कि इनमें बच्चन का श्रयना व्यक्तित्व 
है, अ्रपनी शेली है, अपने भाव हैं और अपनी क़िलासफ़ो है | 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद ३ 


किक 


सधुकलश 
( चौथा संस्करण ) 

यह कवि की १९१५-३६ में लिखित 'मधुकलश”, “कवि 
की वासना”, 'कवि की निराशा?, कवि का गीत, "कवि का 
उपहार”, “लहरों का निमंत्रण”, 'मेघदृत के प्रति! आदि कवि- 
ताओ्रों का संग्रह है । 

श्राधुनिक समय में समालोचकों द्वारा बच्चन की कविताओं 
का जितना विरोध हुआ है संभवतः उतना और किसी कवि का 
नहीं हुआ । उन्होंने अपने विरोधियों की कह॒ आलोचनाओं का 
उत्तर कभी नहीं दिया परंतु उससे जो उनकी मानसिक प्रति- 
क्रिया हुई हे उसे अवश्य काव्य में व्यक्त किया है। उत्तर 
प्रत्युत्तर में जो वात कठ्ठ॒ हो जाती वही कविता में किस प्रकार 
मधुर हो गई हे, 'मधुकलश' की अ्रधिकांश कविताएँ इसका 
प्रमाण हैं | कवि ने चारों ओर के आक्रमण के बीच किन 
भावनाओं और विचारों से अपनी सत्ता को स्थिर रक्‍्खा हे 
उसे देखना हो तो आप 'मधुकलश” की कविताएँ पढ़िए। 
इनके अदर साहित्य के आ्ालोचकों को ह्वी नहीं जीवन के 
श्रालोचकों को भी उत्तर है, कवि के लिए ही नहीं मानवता के 
लिए भी संदेश हे । 

इसी पुस्तक के विषय में विश्वमित्र में लिखा था, 4चचन 
जी की कविताएँ पढ़ते समय हमें इस बात की प्रसन्नता द्वोती 
है कि हिंदी का यह कवि मानवता का गीत गाता है |! 


लीडर प्रेस, इलाह्वाद 


मधुशाला 
( पाँचवाँ संस्करण ) 

यह कवि की १६३३-३४ में लिखित १३४ रुवाइयों का 
हंग्रह है। हाला, प्याला, मधुत्राला और मधुशाला के केवल 
नार प्रतीकों और इन्हीं से मिलने वाले कुछ गिनतो के तुकों 
को लेकर बच्चन ने अयने कितने भावों ओर विचारों को इन 
स्ताइयों में भर दिया दे इसे वे ही जानते हैं जिन्होंने कभी 
मधुशाला उनके मुँह से सुनी या स्वयं पढ़ी है। आधुनिक खड़ी 
बोली की कोई भी पुस्तक मधुशाला के समान लोकप्रिय नहीं 
हो सकी इसमें तनिक भी अथ्रतिशयोक्ति नहीं है। अब समालो- 
चक्कों ने स्वीकार कर लिया दई कि मधुशाला में सौंदर्य के 
माध्यम से क्रांति का ज़ोरदार संदेश दिया गया है । 

कवि ने इसे रुत्ाइयात उमर ख़ेबाम का अनुवाद करने 
के पश्चात्‌ लिखा था इस कारण वे उमके बाहरी रूपक से 
प्रभावत भ्रवृश्य हुए हैं परंतु यद्द भोतर से सब्रथा स्वानुभूत 
ओर मौलिक रचना है जिसकी प्रतिध्वनि प्रत्येक भारतीय युवक 
के हृदय से होती दे । 

भाव, भाषा, लय और छंद एक दूसरे के इतने श्रनुरूप 
बन पढ़े हैं कि हिंदी से अयरिचित व्यक्ति भी उसका वैत्ा ही 
श्रानंद लेते हैं जैता कि ढिंदों से सुपरिचित व्यक्ति। आज ही 
इसे लेकर बैठ जाइए और इसकी मस्ती से कूम उठिए | 

उंस्करण स्माप्तप्राय है अपनी प्रति शीघ्र मँगालें । 

लीढर प्रेस, इलाहाबाद 


ख़ेयाम की मधुशालां 


( तीसरा संस्करण ) 

यह फिदज़जेराल्ड कृत रुबाइयात उमर ज़ैयाम का पद्मात्मक 
हिंदी हूपांतर है जिसे कवि ने सन्‌ १९३३ में उपस्थित किया 
था। मूल पुस्तक के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
है| इसकी गणना संसार की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में है। अनुवाद 
में प्रायः मूल का आनंद नहीं श्राता, परंतु बच्चन के अनुवाद में 
कहीं आपको यह कमी न दीख पड़ेगी | वे एक शब्द के स्थान 
पर दूसरा शब्द रखने के फेर में नहीं पड़े। उन्होंने उमर 
ज़ेयाम के भावों को द्वी प्रधानता दी है। इसी कारण उनकी 
यह कृति मोलिक रचना का आनंद देती है। 

स्वर्गीय प्रेमचंद ने जनवरी ?३६ के हंस” में पुप्ठक की 
आलोचना करते हुए लिखा था कि ' बच्चन ने उमर ख़ेयाम 
की रुवाइयों का श्रनुवाद नहीं किया ; उसी रंग में डूब गए, 
हैं |! हिंदी में पुस्तक के और अनुवाद भी हैं पर “लीडर! ने 
स्पष्टया लिखा था कि;ः-- 

५४#% ०७४६४ छलालाशा कछ  ॥.. 876४६ ॥तपैएक्राधओएए 
0एश' गराक्षाए एरथ्याहईणफ की 0 ॥8 गंगा ९९६, 
0" की 5७ गा0ए, एश'ए ग्रापली ॥6 06 ०७ 
#&70ण0णा6' ०६ ां॥ाए्पा', 

अनुवाद के साथ-साथ मूल अंग्रेजी भी दी गई है। यदि 
आप अ्रंग्रेजी से भिज्ञ हैं तो अनुवाद की सफलता को श्राप 
स्वयं देख सकेंगे । 

लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


प्रारंभिक रचनाएँ-पहला भाग 
(पहला संस्करण ) 

बच्चन की प्रारंभिक सवनाओं का प्रथम संग्रह 'तेरा द्वार! 
के नाम से सन्‌ ३२ में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उनकी 
दूसरी पुस्तक 'मधुशाला' सन्‌ !२५ में प्रकाशित हुई। इन दोनों 
पुस्तकों में विचार-धारा तथा कवित्व की दृष्टि से बहुत अंतर था 
जिससे साधारण पाठक तथा श्रालोचक दोनों विस्मित थे । इस 
रहस्य का कारण था कवि की लिखी बीच की कविताओं का 
प्रकाश में न आना । आ्राज जब उनकी कविताएँ. लाखों' पाठकों 
द्वारा पढ़ी जाती हैं और कवि के प्रति उनका सहज प्रेम है तब 
यह आवश्यक समझा गया कि उनकी बीच की कविताओं का 
प्रकाशन भी किया जाय । इसी विचार के अनुसार तिरा द्वार! में 
उसके बाद की २३ श्रौर कविताएँ. सम्मिलित कर “आ्ररंभिक 
स्वनाएँ? का पहला भाग प्रकाशित किया जा रहा है | इस पुस्तक 
का दूसरा भाग भी प्रकाशित हो रहा है जिससे कि “भधुशाला! 
तक की लिखी सब रचनायें पाठकों के सामने आर जायें। 

यद्यपि यह बच्चन की प्रारंभिक रचनाएँ हैं, फिर भी सभी 
पत्र.पत्रिकाओं ने इनकी प्रशंसा की हे। बचन की कविताओं का 
क्रम-विकास समभने के लिए इसे देखना बहुत आवश्यक है। 

पर इन कविताओं की महत्ता केवल ऐतिद्वासिक ही नहीं है । 
भावना की दृष्टि से भी इनके अ्रंदर वह सच्चाई है जो अपने 
को प्रकट करने के लिए. किसी कला को प्रौढ़ता की प्रतीक्षा 
नहीं करती । 

लीडर प्रेस, इलाद्वाबाद 


प्रारंभिक रचनाएँ-दूसरा भाग 

है ( पहला संस्करण ) 

जैसा कि नाम से ही प्रकट है यह प्रारंभिक कविताओं के 
संग्रह का दूसरा भाग है। प्रारंभिक रचनाएँ, प्रथम भाग की 
लगभग आधी कविताएँ पहले “तेरा हार? के नाम से प्रकाशित हो 
चुकी थीं, परंतु इस भाग की समस्त कविताएँ पहली बार जनता 
के सामने लाई जा रही हैं, केवल दो कविताएं, 'कवि के शत? 
(विशाल भारत? में, ओर ग्रीष्म बयार? धुधा? में प्रकाशित हुई थीं। 

इस भाग की कविताएं प्रायः १६३१-३३ के अंदर लिखी 
गई हैं। देश के इतिहास से परिचित लोग जानते हैं कि यह 
समय कितनी आशाओं, आयोजनों और दमनों का था। ऐसे 
समय में एक नवयुवक् कवि की प्रतिक्रियाएँ क्या हुई, इसे 
जानने के लिए इस पुस्तक का देखना बहुत ज़रूरी हे। 

बच्चन का अपनी मधुशाला के साथ प्रवेश करना एक 
साहित्यिक घटना थी। ये कविताएँ मधुशाला की रचना के ठीक 
पहले की हैं । इन्हें पड़ने से आपको पता चल जायगा क्रि इनमें 
मधुशाला के गायक की तैयारी हो रही थी। »ंगारिकता और 
क्रांति का जो मिश्रण मधुशाला में दृश्गोचरः होता है उसकी 
पहली भलक आपको इन कविताओं-में मिलेगी। प्रारंभिक 
रचनाओं के दूसरे भाग का अंत ही तीन रुत्राइयों के साथ होता 
है और उसके पश्चात ह्वी कवि ने रुवराइयों की वह धारा प्रवा- 
ह्वित की कि जिसमें समस्त हिन्दी समाज शराबोर दो उठा। 

आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य देखिए । 

लीडर प्रस, इलाहाबाद 


